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गिरांदेवि तरद्किण्यां वारय क्रूरवारणान्‌। 

यद्भविष्यति लोकानामाविलो विमलो रसः । १।४॥ 
>< 

विद्रद्रारिधराः स्नेहं तथा वषत सन्ततम्‌ । 

लभते विपुलां वृद्धि यथा रसतरद्किणौ ।॥ ८।२८ ॥ 
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रसतरङ््खिणी" भानुदत्त का लोकख्यात संस्कृत काव्यशास्वीय ग्रन्थ है जिसमे 
भरतमे लेकर लगभग पद्रहुवीं शताब्दी तक के रस-चिन्तकों की रास्त्रीय 
चिन्तना का समाहार-शेली में भ्रभूतपूवं उपस्थान तो हृभ्राही दहै, स्वयं इसके 
रचयिता की कतिपय मौलिक उद्मावनाग्रोंने भी रसशास्तर की प्रतिष्ठासें 
प्रदुमुत योगदान क्रिया है । भानुदत्त का रचना-काल .सोलहवीं शताब्दी में 
निचित है । इधर हिन्दी-साहित्य का उत्तर-मध्ययुग, ब्र्थात्‌ रीतिकाल, सोल- 
हवीं से उन्नीसवीं शताब्दी के श्रन्तिमि चरण तक फैला हृश्रा है जिसमे श्रनेक 
ास्त्रनिष्ठ ्राचार्योने ्रपने रीति-ग्रन्थों का निमि किया । इन ग्रन्थों के 
ग्रधिकांश का सीधा सम्बन्ध प्रत्यक्षतः रस-चिन्तनसे है। वास्तव मेये रीति. 
कालीन श्राचायं संस्कृत-ग्रन्थो के ही उपजीवी रहै हें ! इस युग पर जिन संस्कृत- 
ग्रन्थो का ्रपरिमित प्रभाव पड़ा है उनमें "काव्यप्रकाडः साहित्यदपेण 
चन्द्रालोकः", @कुवलयानन्द', “रसमञ्जरी ग्रौर ^रसतरद््िणी' का नाम ख्यत 
लिया जाताहि। इनमेसे काव्यप्रकाश श्रौर “सा हित्यदपेण' का काव्य के 
सर्वाद्धि, ^रसमजञ्जरी' का नायिका-भेद-निरूपर श्रौर "चन्द्रालोकः" तथा कूवलया- 
नन्द का उपयोग अरलङ्कार-विवेचन के लिए किया गयाहै। स्पष्ट ही, “रस- 
तरङ्गिणी" को रस-विवेचन के लिए उपजीव्य ग्रन्थक रूप मे स्वीकार किया 
गया । इस ग्रन्थ कौ महत्ता का इससे अ्रधिक सबल प्रमाण ग्रौर क्या हो 
सकता? 

मराघुनिक युग मे विभिन्न भारतीय विर्वविद्यालयों मे हिन्दी के रीति- 
कालीन काव्यशास्त्रे पर बहुत भ्रधिक भ्रनुसन्धान हो रहा है । श्रत: शोधार्थी 
का इस ग्रन्थ से पूरंतः परिचित होना भ्रावरयक है । जो विषय उसके ्रनसंधान 
काश्राधार है, स्वयं उसके ही ्राधारकी उपेश्नाकी मी कंसे जा सकती सं ८. 
पिद्धले भ्रनेक वर्षो से यह ग्रन्थ दुष्प्राप्यहो गयाहै रौर, जैसाकि सैन स्वयं 
देला हे, भराधुनिक लाघवलुन्ध प्रनुसंधित्सु कुच प्राचीन शोध-प्रबन्धो मे उद्धत 
इस ग्रन्थ के अ्रंशोंको ही उपनी भ्रावश्यकतानुसार्‌ पुनरुद्धत कर श्रपने कत्तव्य 
की इतिश्री समभ रहे हैँ । किन्तु एेसा नहीं है कि हिन्दी-काव्यशास््र की 
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भरावश्यकताग्रों कौ पुति-स्वरूप ही इस संस्करण का निर्माण किया गयाहो । 
मूल ग्रन्थ के सम्पादन, ग्रनुवाद, व्याख्या, प्रस्तुतीकरण भ्रादि विविध कायोँको 
करते हुए जो उदर्य समुपस्थित रहा वह था संस्कृत की इस ज्ञान-रारि का 
भ्रमिनव पुनराख्यान । इसी दष्ट मै इन दिनो श्रभिधावृत्तिमातृका' भ्रौर 
साहित्यदपंण' पर भी कायं हो रहा दै ग्रौर `श्रागारहै कि यह कायं भी शीघ्र 
ही पुणं हो जाएगा । 

प्रस्तुत संस्करण मे प्रतिपादन-व्यवस्था का क्रम यह्‌ रहा है-मूल संस्कृत 
¶5 > हिन्दी अनुवाद > व्याख्या प्रथवा टिप्पणी । मूल पाठ मोटे श्रक्षरों मे 
टे मरोर प्च तथा गद्य मेः इसी एक टाइप का प्रयोगं क्रियां गया है जिससे वह्‌ 
शीघ्रता से नेव्रग्राह्य हो सके । इससे कुछ कम मोटे श्रक्षरोंमें कोष्ठकों के 
गरन्तगेत श्रनुवाद प्रस्तुत क्रिया गया दै ग्रौर बारीक प्रश्रो मे व्याख्या मूल 
पाठ के विव्रिध श्रंश भी विषयानुसार विभाजित किए गए हैं जिससे पास्कों को 
भरनुवाद ्रौर व्याख्याके संदभंमें किसी एक विषय काएकही स्थान पर 
परिचय प्राप्त हो जाए ग्रौर विषय-क्रममे मी किसी प्रकार का व्यवधानं उप. 
स्थितनहो । अ्राशा है पाठकों को यह व्यवस्था रुचिकर प्रतीत होगी । 


परम श्रद्धेय शास्त्राचरण श्वी गोपालदत्त जी जोशी का यदि मुभे ग्राशीर्वादिं 
प्राप्तन हुभ्रा होता तो यह संस्करण प्रकाशा यें नहीं राता । उन्होने सहषं इस 
ग्रन्थ को भ्रनूदित करने का मेरा ग्रनुरोध तो स्वीकार किया ही, मरनेक व्याख्या- 
पक्षित स्थलों के ममंसे भी मुर परिचित कराया श्री जोशी जी संस्कृत एवं 
हिन्दी-साहित्य के कृतधी व्याख्याता तथा सस्छरेत एवं प्राधुनिक भाषाविज्ञान के 
लब्धप्रतिष्ठ मम॑न्न विद्वान्‌ ह। वास्तव सें यह्‌ सस्करण उन्हींकी कृपा कां 
प्रसाद हे। 


दस ग्रन्थ के प्रकारक 'मुंशीराम मनोहरनाल' के सभी 


व्यवस्थापकों की 
भराच्य-साहित्य के पृनच्दधार के प्रति श्रपूवं निष्ठं 


~ 1 
ता स मेरा परिचय हृभ्राहै। 


इस 
छृति को उन्होने म्रपने चुभसंकल्प में स्थान दिया, इसके लिए भँ उनका 
ग्राभारी ह| 
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दैमेधासि देवि बिदिताखिलक्ञास्रसाराॐ 
(द° स०, ४।११) 


भूमिका 


(१) 'रसतरगिखणी' का रचयिता 


भारतीय साहित्यास्त्र मे एक परम्परा के श्रनुसार इस ग्रन्थ के लेखक कां 


नाम भानुदत्त स्वीकार किया गया है किन्तु भानुदत्त की श्रनेक कृतियों मे यह नाम 
कई रूपों में विभिन्न प्रकार से प्रयुक्त हुभ्राहै। कुल भिलाकर इस नामके जो 
रूप प्रयुक्त हए हँ वे इस प्रकार है मानुदत्त, भानुदत्त मिश्च, भानु ओर भानु- 
मिश्च । इनमे 'भानुदत्त' ग्रौर “भानुदत्त मिश्च" का प्रयोग क्रमशः “रसमंजरी' रौर 
“रसतरगिणी' की पुष्पिकाग्रो मे हरा है ।१ “भानु' का प्रयोग इन दोनों मन्थो 
के कुछ रलोकों मे भानुदत्त ने स्वयं ही किया है ।* (मानुमिश्च' इनके व्याख्या- 
ताश्रोंकादियाहुभ्रानाम है। इन सभी ल्पोंमें (भानुदत्त' सोधा-सा व्यवहार 


१ 


८) 


चिशेष संदभे के लिष्ट श्रीहरिकृष्स निवन्ध भवन, बनारस द्वारा प्रकाशितं ^रसमंजरीः के 
सवत्‌ २००८ के संस्करण शरोर खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बर द्वारा प्रकाशितं “रसतरंगिणो 
के सम्वत्‌ १९७? के सस्करण का श्रध्ययन किया जा सकता है । देखिए- 
भानुदत्त--इति मेथिलश्रोतरियक्रुलतिलकमहाकविमानुढत्तविरचिता रसमञ्जरी सम्पूणौ । 
भानुदत्त मिश्र--इति श्रीभानुरत्तमिश्रविरचितायां रसतरगिण्यां प्रकोणैकं नामाष्ट- 
मस्तरगः । 
भानु-- (अ) विद्रलुलमनोग गरसब्यास्ंगहे तवे । 
एषा प्रकाश्यते श्रीमद्मानुनारसमजरी ।। (रसमंजरी, २) 
(ओ) सारत्याः शास्तरकान्तारश्रान्तायाः शैत्यकारिणी । 
क्रियते भानुना भूरिरसा रसतरंगिणी ॥ (रसतरंगिणी, १।२) 
भानुमिभ-- (श्र) “इह कवि सहदयास्तिकरिरोमणिः श्रीमान्‌ मानुमिश्रः ससुचितमन्त- 
रायशान्तये शिवात्मकं मंगहं वस्तु “° '““1' (“रसमंजरो' की “सुरभिः व्याख्या सें पंडित 
बदरीनाथ शमो, पृष्ठ १) । 
(श्रा) “श्लोकाथं यह दै किं जव तकं सूयं की कन्या काचघरीवत्‌ श्रनिव॑चनीया 
शद्‌ भुतं जलयुक्त कालिम्दी परूथिवो परदे तव तकेमे जो भानुमिश्र उ्तकी यहं 





२ [ रसतरगिखी 


स श्राने बाला नाम है ग्रौर, वास्तवमे, इसी नाम से यह्‌ लेखक प्रधिक प्रसिद्ध 
भी है । वैसे भानुदत्त को भानुकर नामसे भी श्रभिहित किया गयादै। डां 
हरदत्त शर्मा के अ्रनुस्ञार भानुदत्त मरौर भानुकर एक ही व्यक्ति केदोनाम हे। 
'द पोएट्‌ भानुकर" नामक श्रपने निबन्ध मे उन्होने ^रसमंजरी' 'रसतर गिरो 
ग्रीर 'गीतगौ रीपति' के कुचं श्लोकों को “चुमाबितहाराबली', “रसिकजीवन 
"वद्चरचना' आदि में भानुकर के नाम से उद्धत हुश्रा बतायादै।? इस मत को 
पराकेसर जी० वी० देवस्थली ने न्रपने निबन्ध "भानुकर! मे स्वीकार कियाहै।? 
भानुदत्त के एक श्रन्य ग्रन्थ श्रलंकारतिलक' का पाठ निर्धारित करते हुए उन्हं 
उसकी पुष्पिकाग्नो में भानुकर लिखा हुप्रा प्राप्त हृम्राहै। किन्तु ्रारचय का 
विषय है कि स्वयं उन्होने इस पाठको श्रन्तिमिन मानते हए सवत्र भानुदत्त 
नाम कां प्रयोग किया है । डौँ० जतीन्द्र विमल चौवरीकामतमभी यहीदहैकि 
भानुकर श्रौर मानुदत्त एक ही व्यक्ति के नामदटं।- 

यह टीक है कि “रसिकजीवन', .सभ्यालंकरण, 'पद्यवेणी', द्यामरत-तरं 
गिण", “सुमाषितहारावलो', “सुमाषित-सार-समुच्चय, पद्यरचना प्रादि संग्रह 
ग्रन्थों मे भानुदत्त की अनेक रचनाएँ भानुकर के नामसे उद्धृत कौ गई हं। 
'रसिकजीवन' मे ही भानुदत्त-रचित ६७ इलोक भानुकर के नाम से उद्धत किए 
गए हैँ जिनमे “भित्तौ भित्तौ", भूयादेष सतां ˆ“ “, “विना सायं कोऽयं ˆ", 
“व्योम्नि प्राङद्खणणसीम्नि" "~" श्रादि इलोक “रसतरगिरणी' के हँ ।४ ्रतः, इन 
विद्वानों के मतानुसार, यह सिद्ध है किं भानुदत्त का एक नाम भानुकरभी था। 

सुशीलकुमार ग्रौर महामहोपाध्याय पी वी° कारो को यहु मत स्वीकार्य 


'रसतरगिणीः स्थित रहो ।› (“रसतरंगिणी" कौ नीवनाथजी श्रोका-विरचित माषा- 

का, पृष्ठ १८४) । (इ) उक्त भ्न्थ के पृष्ठ ५ पर १।२ की व्याख्या भी देखिए । 

11171015 0 ८4८ 68/140व८व/ @/7९7114/ ९ ९ऽ९५/८/ 10517111, ९/0] 

0114 727 111 (1955-6) 0. 248-58. 

९ काका 47111444), ४०1. 11, ०8, 76८8 (0६.-वविठर. 
044), 111-17 

11051707 241/0714&€ ८० 9415८177, 1९471111, [08.1४ 1, (12.16 पा, 

1942), 7. 5 

५ {€ 1२0511८0 +वार, = 20211972. 1811212, ((216पा12, 1944). 
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नहीं है। उने डां० हरदत्त सर्माकेमत का खंडन उसी पत्रिका मे कियां है 
जिसमे उनका निवन्ध द पोएट्‌ भानुकर प्रकाशित हुग्राथा। पी० वी० काणे 
डां° राववन के मत का प्रमाणा देते हुए लिखते ह कि संग्रह-ग्रथों मे रचयिता 
के दिए हुए नामों पर सहसा विवास नहीं किया जा सकता । उनका अपना 
मत यह हं कि 'भानुदत्त' का संक्षिप्त रूप “मानु' हो सकता है । उदाहरणतः 
भीमसेन को संिप्त रूप मे भीम कह सकते है कुं भ्रौर नहीं । श्रतः यह्‌ 
विवास नहीं किया जा सकता करं -भानुदत्त' को ^भानुकर' भी कहा जा सकता 
है ।१ किन्तु उक्त मत का खंडन करने के निए पीऽ वी कारो की यह्‌ भ्रापत्ति 
प्रधिक शक्तिमती नहीं है । यहु ठीक है कि भानुदत्त' का सक्लिप्त रूप मानु 
हो सकता है--"भानुकर' नहीं, किन्तु हम सिद्धि का विषय यदि भानु! को ही 
मान लेते हैँ तो कहा जाएगा कि “भानुकर' का संक्षिप्त रूप भी तो 'भानु' हो 
सकता टे । इस तकं का उत्तर पी० वी० कारो के पास नहीं है । 

तो, भानुदत्त का वास्तविक नाम क्या था ? यह प्ररन भ्रभी सुलभा नहीं 
है । उनकी प्राप्य रचनाश्नों में हमे कहीं भी “ भानुकर' नाम लिखा हुभ्रा नहीं 
मिला हे । भानुदत्त नाम उनके "रसभंजरी', “रसतर गिणी' जसे महत्त्वपूरं 
र्थो कौ पृष्पिकाभ्रों मे तो मिलता ही है, उनसे सम्बद्ध वंशवृक्षों मँ भी इसी 
नाम का स्पष्ट व्यवहार हुभ्राहै। इतना ही नहीं, परवर्ती काव्यशास्व के 
भ्राचार्यो ने भी भानुदत्त का इसी नाम से स्मरण किया है । फिर, क्या कारण 
है किं ्रविकांश संग्रहकारों ने भ्रपने संग्रहु-प्र॑थो मे उनकी फुटकर रचनाभ्रों के 
रचयिता के रूप में भानुकर नाम का व्यवहार किया? वास्तवे, जसी कि 
धारणा बन गइ हं, सभी संग्रहु-ग्रन्थो मे भानुकर नाम नहीं पाया जाता । श्रनेक 
सग्रह-ग्रन्थो मे 'रसतरंगिी" के "विना सायं कोऽयं समुदयति---" “भित्तौ भित्तौ 
परतिफलगतं ˆ“ “भुयादेष सतां हिताय `" -”, "दिव्यहरेरमुखकृहरे `“ -" श्रादि इलोकों 
को “भानुकर' ग्रौर “भानुदत्त-दोनों ही नामों के श्रन्तर्गत रखा गया है । 
गोविन्दजित्‌ के संग्रह-ग्रन्थ 'सम्यालंकरण' में भानुकर" श्रौर ^भानुदत्त--इन 
दोनों ही नामों से उनकी म्रनेक कराव्य-रचनाएं प्राप्त होती हं । भानुदत्त केवल 
भ्राचाय ही नहीं थे, सहूदय कवि भी थे । विविध संग्रहु-ग्रन्थों में ग्रनेक विषयों 
पर लिखी हुई उनकी फुटकर रचनाएं पराप्य है । यह्‌ संभव है कि कवि के रूप 
मे मौखिक परम्परा मे उनको प्रसिद्धि भानुकरके नाम से रही हो । संग्रह्‌ 
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ग्रन्थों मेँ वास्तव तें एेसी स्वना प्रायः संकलित की मई हैँ जिनमे काव्य-सौदयं 
का अ्रधिक ्राकर्षण है। संग्रहकारों का उदय ही संस्कृत-काव्य कौ उन रच- 
नाश्नो का संग्रह था जो ्रनुभुति भ्रौर श्रभिव्यक्ति मे प्रतिनिधि कहीजा सकं । 
इसीलिए मानुदत्त के शास्त्रीय ग्रन्थोमेसेभी संग्रहकारो ने एेसे काव्यांों को 
निक्राल लिया श्रौर कवि के रूपमे उनके नाम से सम्बद्ध मौखिक परम्परा की 
प्रसिद्धि का लाभ उठाने के लिए उन्हें 'भानुकर'-रचित कहु दिया । 
स्वयं भानुदत्त ने ग्रपनी एसी पुंटकर रवनाग्रों को व्यवस्थित ग्रन्थ कै रूप 
म प्रस्तुत नहीं किया था । यदिवेणेसाकरते तो निश्चयदही उस ग्रन्थके 
प्रारम्भ ग्रथवा श्रन्त में श्रपने नाम के सम्बन्ध मे भी कोई घोषणा करते । कितु 
ठेसा हश्रा नहीं । फश्षतः एेसी रचनां धीरे-धीरे मौखिक परम्परासे लुप्त होती 
चली गई रौर संग्रह-ग्रंथो मे उनका उल्लख-मात्र ही रह गया । एसी अनेक । 
रचनाएँ भानुदत्त के प्राप्य साहित्यमें भी प्राप्य नहींदहै। चूंकि सग्रहकारोने | । 
ठेसी रचनाश्रों का उल्लेख श्रधिकांशतः “भानुकर' के नाम से किया था इसलिए { 
६ वे भानुकर के ही नाम से ्रधिकर प्रसिद्ध हुईं श्रोर व्यवस्थित ग्रंथों कै रचयिता 





। 
प ~ अ 


` ऋ ह अका क = 


| 
॥ ॥ 
। 


भानुदत्त ही प्रसिद्ध रहै । इससे यह सिद्ध है कि भानुदत्त श्रषने व्यवरिथत प्रथं 
को “भानुदत्त' के नामसे ही प्रसिद्ध करना चाहते थे । प्रोफेसर जी° वी° देव- 
स्थली को श्रलंकारतिलक' कौ कु प्रतिलिपियों मे जो “भानुकर' नाम प्राप्त ५ । 
हृश्रा है उसका मुख्य कारण यहीदहै कि कं लिपिकारों ने यह्‌ जानते हुए भी कि । | 





यह्‌ ग्रथ भ्राचायं भानुदत्त-रचित है, मौखिक परम्परा के प्रभावमे भ्राकर्‌ उनके 
दूसरे नाम भानुकर! से प्रसिद्ध कर दिया । नाम-संवंधी इस ्रव्यवस्था का हम 
एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे टँ । हतो सिद दै किं प्रोफेसर देवस्थली को 
'व्रलंकारतिलक' को कुच प्रतिलिपियां "भानुकर! के नाम से प्राप्त हुई है । इधर 
वभ्ब्ई-विदववियालय-पुस्तकालय के 'भगवर्तासहजी -पाण्डलिपि-संग्रह' मे "प्रलं- 
कारतिलक' की जो प्रतिलिपि है उसके लिपिकारने ग्रंथ के रचयिता का नाम 
भानुदत्त बताया है । इस सम्बन्ध में यहां एक पंक्ति उद्धूत की जारहीहै-- 
यो भानुद्तर चितो धियवृद्धिषेतुस्तं चाखिलद्‌ द्विजवरो महतः प्रयटनात्‌ ॥\ ° 
ग्रतः भानुदत्त प्रर भानुकर एक ही व्यक्ति के नाम हँ । भानुदत्त ने स्वयं 
ग्रपने श्रनेकं प्रथो में श्रपने पिताकानाम गणपति बताया हे । इधर 'पद्यवेरणी' 
नामक संगरह-ग्र॑थ के सम्पादक वेणीदत्त ने दस ग्र॑य के इलोकं यशोधननिये' "^, 


१ देखिए उक्तं ग्रन्थ का फोलियो ४२य। 





भूमिका ] . ४ 


जिसका क्रमांक ७८६ टै, को गरपतिपुन्र सानुकूरस्य कटा है 1) श्रतः सदेहं 
के लिए भ्रवका नहीं रह जाता । किन्तु प्राप्त ग्रंथो के साक्ष्य के भ्राधार पर 
यह्‌ भी सिद्धदहैकिये भ्रपने भानुदत्तके नामसे ही प्रधिक प्रसिद्ध रह। इस 
निष्कषं को लिखित परम्परा कासंबलतो प्राप्त है ही, लोक के विद्वासका 
भी ब्राश्रय प्राप्त दहै । इनका पूवेजों द्वारा दिया गया नाम भानुदत्तहीहे। 
फुटकर काव्य-रचनाग्रों के लिए इन्होने ग्रपना नाम भानुकर रख लिया था। 

मानुदत्त मिश्र ब्राह्मण थे । ग्रतः इन्हे भानुमिश्र भी कहा जातारहै। नाम 
का यह्‌ संक्षिप्तीकरण लोक की भाषा-प्रवृत्तियों के सवेथा श्रनुकूल है । 
(२) भानुदत्त का वंशवृक्ष 

बी° एन ० भदह्ाचायंने ए ज्रीफ़ सवं भ्रांव साहित्य्ञास्त्र शोषंक अपने 
निबन्ध में लिखा है कि विहार के पंडित-वगं में यह श्रुति परम्परासे चली भ्रां 
रही है कि भानुदत्त के पिताने ^रसरत्नदीपिका' नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ 
प्रौ र उनके प्रपितामह शंकर ने श्रीहषं के “खंडनखंडखाद्य' पर एक टीका लिखी 
थी तथा शंकर सन्‌ १४०५ में जीवित थे ।* ‹^रसतरंगिणी' में भानुदत्त ने 
प्रथम तरग के श्राठवें रलोक के पूवं के गद्यांश मे "रसरत्नदी पिक्ता' नामक ग्रन्थ 
का उल्लेख किया दै किन्तु यह निचित नहीं है कि इसके रचयिता उनके पिता 
गरणपति ही थे । (रसतरंगिरणी' में भ्रनेक स्थलों पर यथा तातचरणानामू 
श्रादि कहकर भानुदत्त ने भ्रपने पिता कौ रचनाग्रों से उदाहरण प्रस्तुत किए 
दै किन्तु यह्‌ संकेत कहीं भी नहीं कियादहै कि वे रसरत्नदीपिक्ा' के रचयिता 
थे । राजानक रत्नकठ ने भी काव्यभ्रका' को प्रपनी व्याख्या सारसमुच्चयः 
मे इस ग्रंथ का उल्लेख क्रिया है किन्तु इसके रचयिता का नाम नहीं दिया! 
राजानक रत्नकंठ का समय सन्‌ १६४८ से १६८१ तक है । 

काव्यशास्व का एक श्रन्य ग्र॑थटै (रसरत्नभ्रदीपिकाः जिसके लेखक हं 
ग्रल्लराज । ्रार० एन० द[डकर के संपादन में भारतीय विद्याभवन सीरीज, 
बम्बईसे सन्‌ १९४५ मेदस प्र॑थका प्रकाशन हुभ्राहै। भंडारकर रिपोट 
१८८४-८७, क्रमांक ५२३ में प्रल्लराज के इस ग्रंथ का.नाम 'रसरत्नप्रदोष 
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दिया ह्राद) ग्रल्लराज का समय सन्‌ १२५०-१२३५० के मध्य स्वीकार किया 
गया है । इस प्रकार अल्लराज भानुदत्त ग्रौर रत्नकण्ठ--दोनों के ही पूवेवती 
सिदध होते है) सहज अनुमान किया जा सकता है कि इन दोनों ने ्रल्लराज 
की कृति ^रक्तरत्नश्रदीपिका' का ही उल्लेख श्रपने म्रन्थों मे किया है 1 भानुदत्त 
के संदभं में हमारा यह्‌ अ्रनुमान प्रमाणसिद्ध भी दहै) श्रल्लराज ने भ्रपने ग्रन्थ 
मे (कूमारसमस्मव' के इस उलोक-- 

श्रयि जीवितनाथ जीव्ीत्यमिवायोत्थितयः तथा पुरः । 

दहञओै पुरुषाकृति क्षितौ हुरकोपानलमस्म केवलम्‌ ॥ ४।३।। 


को इष्टनाश से करुणरस के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है । इसी इलोक 
को भानुदत्त ने ^रस्प्तरगिणी' मे श्रत एव रसरत्नदीपिकायां करुणरसोदा- 
हरणमु- लिखते हुए प्रस्तुत किया है-देखिए १।८। श्राप कह सक्ते हैँ कि 
'रसरत्नदीपिका' ओ्रौर “रसरत्नप्रदीपिका' मेतो नाम का म्रन्तर है। वास्तव 
मे संस्कृत ग्रन्थों के नाम संक्षिप्त रूपमे भी लिए जाते रहे हैँ । ग्रतः ^रसरत्न- 
प्रदीपिका का 'रसरत्नग्रदोपः श्रथवा ^रसरत्नदीपिकाः के नाम से प्रचलन हो 
जाना श्रसम्भव नहीं लगता । वेसे भी ^रसरत्नप्रदीपिक्ाः कीजो एक प्रति 
तञ्जौर कौ सरस्वती महल लायत्रेरी मे प्राप्त हू्ई है उसमे तथा बनेल कै 


कंटेलँग मे ^रसरत्नदीपिक्षा' नाम ही मिला है । दोनों के क्रमाङ्क है-- ५२८७ 
ग्रौर ४८५० । जहां तक इस वात का प्ररन है कि भानुदत्त व रत्नकण्ठ ने इस 


ग्रथ के लेखक का नाम क्यो नहीं उद्धत कियातो इसका सीधा उत्तर यही 
टै कि संस्कृत मे कृति गनौर कृतिकार दोनोंकाही उल्लेख करने की परिपाटी 
ग्रधिक नहीं रहीदहै। अ्रतः स्पष्टहो जाता है कि गणपति ने ^रसरत्नदीपिका 
की रचना नहीं कौथी। ग्रौर शंकर भी भानुदत्त के प्रपितामह नहींये। 
करमारमागंवोय' में भानुदत्त ने श्रपने वंवृक्ष का उल्लेख इस प्रकार किया 
ह 

 रत्नेडवर > सुरेश्वर > विदवनाय -> र विनाथ -> मवनाय -> महादेव -> गरण- 
पति -> मानुदत्त । | 

इस प्रकार बौ° एन० भद्राचायं के मतका खंडन हो जातादहै। डं° 

जतीन्द्र विमल चौधरी का मतहै किं मिथिलाम, जौ पल्जियां प्राप्त होती है 
उनमें भानुदत्त का वशातरृक्ष इस प्रकार दिया हृश्रा दै-- 
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नमि 1 ७ 
रत्नेडवर मिश्र 
सुरेरवर मिश्च 
रविनाथ मिश्र 
(1 14 1 10. 
जोवनाथ सिश्च भवनाथ सिश्र देवनाथ मिश्च 
शंकर मिश्च महादेव मिश्र भासे मिश्र दासे मिश्र 


गरापति सिश्च 
मानुदत्त" 


मिथिला मेँ प्राप्त पड्जियों श्रौर भानुदत्त हारा स्वयं प्रस्तुत किए गए 
वंशावृक्षोमेजो श्रतर दहै वह यह है कि भानुदत्तने विइ्वनाथ को सुरेड्वर का 
पुत्र श्रौर रविनाथ को विर्वनाथ का पुत्र बताया है जवकि इस वंशवृक्ष मे 
विरवनाथ का उल्लेख ही नहीं है । इस भ्रन्तर के श्रतिरिक्त भानुदत्त के संदभं 
मे दोनों वंशवृक्षों मे कोई भेद नहीं है । पञ्जियो मे दजं किए गए वंशवृक्ष 
बहत-कुछ मौखिक सूचनाग्रो पर भी भ्राधारित होते हँ। भ्रतः उनमें थोडा- 
बहुत भेद भी पड़ जाता हे । भ्रौर इसी वंशब्रक्ष के श्रनुसार शंकर भानुदत्त के 
सीधे प्रपितामह तो नहीं, उनके पितामह के भाई सिद्ध होते हँ । भानुदत्त के 
समय को देखते हए शंकर को सन्‌ १४०५ मे जीवित भी माना जा सकता है । 
किन्तु इस श्राघार पर ये शंकर 'खंडनखंडखाद्य' के टीकाकार सिद्ध नहीं होते । 
टीकाकार शंकर मिश्र का समय तो सोलहवीं शताब्दी का पूर्वद्धि है । 

यह्‌ भी कहा जातादै कि भानुदत्त सेदः पीठी श्रागे के सुरेदवर ने 
“्ारीरकभाष्यवात्िक' को रचना कौ थी । क्िन्तुये वे प्रसिद्ध सुरेरवर नहीं 
है जो शंकराचायं के शिष्य थे श्रौर जिन्होने भ्रपना प्रसिद्ध वात्तिकं लिखा था । 
पी० वी काणो का यह मत दहै किं सुरेर्वर ने श्रपना वात्तिक नौवीं शताब्दी मे 


1 11/51 24८701व€ 10 ऽवा ऽ८१८ 1.८ 4/711712, {2211 ॥ (121८1, 
1949), [. 5. 
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लिखा था मरौर भानुदत्त दारा दिए गए वंशवृक्ष को देखते हुए यह संभव नहीं 
है कि उनके पूवज सुरेरवर नौवीं शताब्दी में रहै होगे 1 

(३) भानुदत्त का समय श्रोर उनके श्राश्रयदाता 

भानुदत्त का समय पयप्ति वाद-विवाद का विषयदहै। पी० वी० काशोने 
उनका समय सनु १२५० ग्रौर १५०० के वीच रखा है । श्राखिर २५० वर्षो 
के इस विस्तृत समय मे भानुदत्त को कहां रखा जाए ? डँ ह्‌ रदत्त शर्मा ने 
भानुदत्त को चौदहवीं गताब्दी से पूवं श्रस्वीकार किया हैर श्रौर उनका समय 
सोलहवीं राताब्दी के प्रारभिक वर्षो मँ स्वीकार क्रिया है ।3 श्ञाङ्धधरपड्ति' 
का सग्रहकाल सनु १२६३ के प्राप्रपास है ग्रौर इसमें श्रनेक रचनां एसी हैँ 
जिनके स्वयिता का नाम मानु पंडित ग्रथवा वैच भानु पंडित बताया गया स! 
किन्तु ये रचनाएं भानुत्त के प्राप्य साहित्य में नहीं मिलतीं । हो सकता हैये 
भानु पंडित श्रथवा वे मानु पंडित कोई ग्रौर व्यक्ति रहेहों। इस प्रकार 
डां° हरदत्त शर्मा की यह्‌ वात मान्य हो जाती है कि भानुदत्त चौदहवीं शताब्दी 
मे नहीं थे । 
सुशीलकरमार ड ने "हिष्टी श्राव संस्कृत पोएटिक्स' में भानुदत्त का समय 

सन्‌ १४५०-१५०० के मध्य माना है । ्रपनी दूसरी पुस्तक "सम प्रान्लम्ब श्राव 
सस्रत पोएटिक्स" में उ ने एक साध्य के श्राधार पर ट्सग्रतर को थोडा सीमित 
करते हुए कहा है कि भानुदत्त ने “रसमंजरीः की रचना पद्रह्वीं शताब्दी के 
ग्रतिम श्रौर सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षोमेकी थी। वह्‌ साक्ष्य "रस- 
मंजरी' का ही एक उलोक टै- 


1 ल्ा5/0/) 2/ ऽका 2०८/८, (12९11, 1961), 7. 306. 
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भेदो वाचि हशो्जलः कुचतटे स्वेदः प्रकम्पोऽधरे 

पाण्डुगण्डतटी वपुः पुलकितं लीनं मनस्तिष्ठति । 

श्रालस्यं नयनश्रियरचर रणयोः स्तस्मः समुज्जम्मते । 

तत्कि राजपथे निजामधघररणीपालोऽयमालो कितः ॥. १२१ ॥ 
--श्रथात्‌, हे सखी ! तुम्हारी वाणीमें स्वरभंगहोरहादहै, श्रांखोंमें ्रसु 
ग्रा रहे है, स्तनतट पर पसीना भ्रा रहा है, ्रोठों मे कपन है, कपोल पीले पड़ 
गए है, ररीरमें रोमांचहो रहार, मन कूच सूना-सूना प्रतीत हो रहा है, 
ग्रंखो की शोभा में ्रालस्य भ्रा गयादहै, चरण ठिठ्क गए, जम्मा आ रही 
है। तोक्यातूने राजपथ पर कहीं राजा निजाम को देख लियादहै जो तेरी 
एेसी ग्रवस्था हो गर्ह?" 

ये निजाम कौन? पी वी० काणोने इस संबधमे कटाह कि सन्‌ १४०० 
प्रौर १५५० के बीच में भारत में कई निजाम हए थे जिन्होने दक्षिण, मध्य 
भारत तया म्न्य स्थानों पर राज्य क्रिया। श्रतः यह्‌ कहना कठिनिहैकि 
रस्मजरी" में किस निजाम का उल्लेख हुभ्रा है । इसके लिए “रसमंजरी' के 
टीकाकरार ग्रनंत पंडित का ्राश्रय लिया जा सकतादटै। श्रनंत पंडित ने इस 
ग्रंथ को “व्यग्याथे-कौमुदी' नामक भ्रपनी टीका बनारस मे सन्‌ १६३६ में लिखी 
थी । उन्होने इस निजाम के विषय में लिखा है- निजामाख्यो देवगिरि राजः । 
देवभिरि के शासक निजाम का पूरा नाम प्रहमद निजाम शाह था श्रौर उसने 
सन्‌ १४९९-१५०७ के मध्य किसी समय देवभिरि (दौलतावाद) पर्‌ श्रधिकार 
किया था । इसी व्यक्तिने दक्षिण के निजामलाही वंशकी नीव डाली थी 
जिसका शासन सन्‌ १६३७ तक चलता रहा । निचय ही, देवगिरि पर अ्रधिकार 
करते समय निजाम श्रपनी युवावस्थामें रहा होगा । 'रसमंजरी' भानुदत्त की 
प्रथम कृति है । ब्रतः यह्‌ भी स्वीकार करना ्रावद्यक हो जाताहै कि जिस 
समय (रसमजरो' के लगमग ्रंतिम भाग के इस इलोक की रचना हुई उस 
समय मानुदत्त निजाम के प्राश्रयमेंदहीथे। इस समय भानुदत्त की भ्रायु भी 
२०-२५ वषं के बीच रही होगी । भानुदत्त के इस रलोक से यह स्पष्ट व्यंजित 
होता है किं निजाम ग्रत्य॑त सुन्दर थे । "पद्यरचना' में क्रमांक १७.६ पर भानुदत्त 
का भानुकर के नाम से एक इलोक प्राप्त होता है जिसमे यह्‌ व्यंजित किया 
क्रिया गया ह कि निजागूभ्रौर कामदेव के सौन्दयं मे भेद नहीं किया जा सकता । 
कहा जा सकताटै कि रसमंजरी' के रचना-काल के परवर्ती भागमें 

भानुदत्त निजाम के ्राश्रय में थे ग्रौर वहाँ रहते हए उन्होने निजाम कै सौन्दयं 
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प्रादि के संबंघ मे श्रनेक इलोकों की रचना की । “रसपारिजात' नामक ग्र॑थमे, 
जिसमें भानुदत्त ग्रौर उनके पिता गणपति के ग्रनेक इलोक संकलित हँ, निजाम 
के सवेघ मे भानुदत्त-रचित १४ श्लोक प्राप्त होते हैँ। इनमे से क लोक 
भानुकर कै नामसे पद्यरचना' (१७६, १६४), “रसिकजीवन' (१६४), 
पद्यापृत-तरगिखी' (९,८५), 'सुभाषित-सार-समुच्चय' (१०५), पद्यवेरी' 
(६५, १३२, १३३) प्रादि संग्रह-ग्रंथोमे भीप्राप्यदहें। 

लक्ष्मण भट म्रांकोलकर की 'पद्यरचना' मे भानुदत्त के कष्ण से संबद्ध दो 
रलोक इस प्रकार दिए गए है- 


कृष्णं समर-पत्रुष्णं हष्टवतो (मान्ति) विष्टरश्रवसः । 
राजन्य-जन्म्-मूले भुज-मूले पुलक-मुकुलानि ॥ 
>< | >< >< 
प्रस्थानं रति-मन्दिरात्‌ कमलिनी-बन्धोरपि प्रक्षरं 
काकुः केलिविधि विनाऽपि चरर-्यासः पृथिव्यामपि । 
कि च क्लान्तमतालवृन्तपवनः प्रत्यद्धमालिङ्कति। 
द्रष्ट्यं किमतोऽपि कृष्ण-नृपतेः प्रत्यथि-वामश्रुवामू ॥ 


पंडित रामनाथ का) प्रौर डां० जतीनद्र विमल चौधरी के मतानुसारये 
कृष्ण विजयनगर के सम्राट्‌ कृष्णदेव राय हैँ जिन्होंने सन्‌ १५०६९ से १५३० 
तक राज्य क्रियाथा। शेरशाहके संवंधमें भी भानुदत्त का एक इहलोकं 
“सु माषितहारावलीः मे क्रमांक ४६८ पर प्राप्य है-- 

इलोकाधं वा तदर्धे यदि हि विनिहितं दषणं दुरदरूठैः 

कि नश्छिन्नं तदा स्यात्‌ कवि कुल-चिदुषां काव्यकोटीशव राणाम्‌ । 

वाहाद्चेद्‌ गन्धवाहादिक-सुभग-रयाः पञ्चषाः काण-खञ्जाः 

का हानिः शेरसाह्‌-क्षितिप-कुलमलेरइ्व कोटीहवरस्य ॥ 

इस इलोक का भ्राशय इस प्रकार है कि उन (भानुदत्त) जैसे समथं एवं 
सम्रदध कवि के क्रिसी दलोकराध श्रादिमें लोगों द्रारादरंदा गया दूषण क्या श्रथ 
रखता दै ? प्र्थात्‌ इसप्ते उनके कवित्व की क्या हानि होतीदहै? टीकणेसे ही 
वायुसे बाते करने वाले करोड़ों ग्रद्वों कै स्वामी शेरशाह्‌ के लिए यह्‌ बात 
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कछ श्रथं नहीं रखती कि उन श्रवो मे पाँच-छः अ्ररव काणो अ्रथवा लंगडे भी 
हँ । स्पष्ट हौ इस लोक में कवि को शेरशाह्‌ के वैभव का वंन श्रभिप्रेत है। 
रेरशाह के राज्यकाल का समय सन्‌ १५४० से १५४५ तक है । इस दलोक के 
ग्राधार्‌ पर यह्‌ निष्कषं लिया जा सक्तो है कि जब भानुदत्त गोरशाह कै श्राश्चय 
मे भ्राएतो वे पर्याप्त मात्रां काव्यरचना कर चुके थे श्रौर उस समय तक 
प्रसिद्ध भीहो चुकेथे। ग्रतः यहु समय उनकी युवावस्था का नहीं कहा जा 
सकता । #॥ 

'पद्यवेणो", 'सुक्तियुन्दर' तथा रारसंग्रह' ° नामक संग्रहु-ग्रथों मे मानुदत्त के 
कुछ लोक वीरभान नामक किसी व्यक्ति से संबद्ध मिलते है । यहाँ हम उनमें 


से केवल दो रलोक प्रस्तुत कर रहे हैँ । प्रथम दलोकः "वद्यवेणी' श्रौर ^सुक्ति- 
सुन्दर' में प्राप्य है ग्रौर द्वितीय सारसंग्रह' मे- 


भेरो-माङ्कृतिमिस्तुरङ्ध-निनदः कुम्भीन्द्र-कोलाहलेः 
प्रस्थाने तव वीरमान दलितं ब्रह्याण्ड-माण्डोदरम्‌ । 
श्राघाय ज्वलति प्रताप-दहने रद्धं: पुनवेधसा 
तारानायक-तारका-सुरसरि दुव्याजादिवाऽऽयो जितम्‌ ॥ 
>< > > 
दिल्लोशो हारदेशे नमति गजपतिस्तत्परस्तादूपास्ते 
गोडेन्द्रो नस्नसूर्घा तदतु नरपतिगुजंरोर्वीडवरोऽपि । 
श्वृत्वेवं वन्दि-बृन्दादवनत-वदनो गौरवं तन्न कुर्वन्‌ 
वीर भीवीरभानो रचयसि पुलक वीर-लक्ष्मी-कपोले ॥। 


वीरभानु नाम के ्रनेक राजा हए हँ जिनमे कृच का समय तेरहवीं म्नौर 
चोदहवीं शताब्दियों मे पड़ता है । श्रन्य संदर्भो को देखते हए भानदत्त का 
समय यह नही है । सभी दष्टिकोणों से विचार करने कै उपरान्त डं जतीन्दर 
विमल चौधरीने श्रपना यह्‌ मत व्यक्त कियादहै कि उक्त वीरभानु रेवाके 
वचेला वीरभानु है जिनका शासनकाल सन्‌ १५४० से १५५५ तक है । इनका 
विवाह सुक्‌मार देवी से हुभ्रा था रोर इनकी संतान रामचन्द्र ने सन्‌ १५५५ से 
१५६९२ तक राज्य किया । सोलहवीं शताब्दी कै भ्रनेक कवियों ने श्रपने रलोकों 
मे उदाराशय ववेला राजाभरौं की प्रशंसा कीहै। ये वीरभानु ही भानुदत्त के 
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भ्राश्रयदाता थे | | 
` इस प्रकार चार व्यक्ति भानुदत्त के ्राश्रयदाता सिद्ध होते ह- 
१. देवगिरि-शासक ग्रहमद निजामर।ह, 
२. विजयनगर-सम्राट्‌ कृष्णदेव राय, 
३. रोरश्ाह्‌, प्रर 
४. रेवाधिपति ववेला वीरभानु । 


इन चारों का लासनकाल सन्‌ १४६६ से १५५५ तक--म्र्थात्‌ ५६ वर्षो 
मे पडता है । 

पी° वी° काशोने उक्तं इ्लोकों के प्राधार पर भानुदत्त का समय निर्धारित 
करने को केवल प्रनुमाक कहा हैर किन्तु प्राद्चयं टै कि वे स्वयं निजामशाह्‌, 
कृष्ण भ्रौर्‌ वीरभानु को भानुदत्त के ग्राश्रयदाता भी स्वीकार करते हें ।3 
सममे नहीं ग्राता कि इन व्यक्तियों को भानुदत्त के ्राश्रयदाता स्वीकार 
कर लेने पर उन्हें इसी संदभं में भानुदत्त का समय निर्धारित करने मेंक्या 
कठिनाई म्रनुभवदहो रहीहै? एसा प्रतीतहोतादै किवे इन व्यक्तियों के 
समय के विषय में निरिचत नहीं हँ । उन्होने मानुदत्त के समय को लेकर एक 
ग्रन्य तथ्य का संकेत क्रियादहै। इस संवंधमें कहा गया है कि भानुदत्त के पिता 
गरापति ग्रथवा गरोडवर मिथिला के प्रसिद्ध मंत्री गशोदवर हो सकतेटैँ। ये 


वीरवर के भाई थे । वीरेरवर के पृत्र चण्डेरवर ने 'विवादरत्नाकर' की रचना 
पु 


की थी ग्रौर सन्‌ १३१५ मे सोने से ग्रपना तुलादान कराया था । ग्रतः लगभग 


यही समय भानुदत्त कामी मानाजा सकतारहै। वास्तवमें प्रोफेसर कारोने 


प्रपना यह्‌ मत सन्‌ १६२३ में प्रकारितक्रियाथा प्रौर बाद मे उन्हे ही यहु 
मत प्रद्युद्ध भी प्रतीत हृग्रा। उनका एकर प्रत्य मत इसप्रकार है कि भानुदत्त 
ने “विवादचन््र' के रचयिता मिसरू मिश्र की वहन से विवाह कियाथा। 
प्रोकेसर काशो को इस मत का संकेत पंडित रामनाथ फा कै एक निबन्ध से 
प्राप्त हृ्रा था।* मिसरू मिश्र मिथिला के नैयायिक थे श्रौर उनका समय पद्र- 


1 11451177 (4170714€ ८0 54715८८7 7.९4771712, 271 1, ((121८प8, 
1942), 2. 9. | 

५ ्र510/), %‰ ५4/56/2८0० ९{१८5, (12611, 1961), 2. 309. 

2 ^. 1010. 

4 ५0/44 ९ 24/77 @/01९/5८], ४०1. [17, 00. 1-2. 
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हवीं शताब्दी का मध्य सिद्धटै । इधर प्रोफेसर जीऽ वी° दैवस्थली को बम्बई 
विखवविद्यालय-पुस्तकालय के “मगवर्तासिहृजी-पाण्डलि पि-संग्रह' मे श्रलकार- 
तिलक को जो प्रति प्राप्त हृई है उसमे शक संवत्‌ १५१२ का उल्लेख प्रति- 
लिपिकार ने किया है-- 

लाके सुयश रेन्दुक्च वासरे शश्लिनामके । 

दशम्यामसिते पक्षे मासे च तपसं ज्ञके ॥ 


नत्वा गणेशचरणौ सुषि विटर्‌ठलोयं माले रराज तिलको ललितप्रबंघः । 

यो मानुदत्त रचितो धियन्रदधियेतुस्तं चाखिलई्‌ द्िजवरो महतः प्रयत्नात्‌ ॥ 
हमने भ्रागे चलकर यह सिद्ध क्ियाहै कि श्रलंकारतिलक' भानुदत्त की 
श्रतिमि कृति दै । इस आ्रधार पर यह कहा जा सकता है कि भानुदत्त सन्‌ 


१५७० के पञ्चात्‌ जीवित नहीं रहे होगे । कुच पहले हमने यह भी कहा था 


कि निजाम के ्राश्रय में ्राने के समय भानुदत्त की श्रायु २०-२५ वषं के बीच 
रही होगी । भ्रतः भानुदत्त का जो समय हम निर्धारित कर सकते है वह है सन्‌ 
१४८०-१५७० । यहा यह्‌ शका कौ जा सकतीहै कि संवत्‌ १४८४ अर्थात्‌ 
सन्‌ १४२८ में तो गोपाल नामक व्यक्तिने ही 'रसमंजरीः की "विकास टीका 


लिखी थी । श्रतः भाद्दत्त का यह्‌ समय किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता | 
है: भन इस धारणा का खंडन हो गयादहै। श्रीधर भंडारकर का कहना है 


किं इस टीका का समय संवत्‌ १४८४ न होकर १४६४ हे श्रौर यहु संवत्‌ भी 
विक्रम नही, शक है । ^्टेनु"स कटेलांग श्रव जभ्र मेन्युस्करष्ट्स' में इसका समय 
प्रशुद्ध दिया गया है।) इस प्रकार इस टीका का समय सन्‌ १५७२ निर्चित 
होता है। पी के०° गोड भ्रौर डां° हरदत्त शर्मा ने इस मत को स्वीकार 
कियादहे। 

भानुदत्त ने 'रसतरंगिणी' ग्रौर श्रलंकारतिलक' में श्रते इधर-उधर भ्रमण 
करने श्रौर विभिन्न शासकों से श्रपने परिचय की बात कही है। निङ्चय ही 
भानुदत्त श्रपने जीवन में भ्रनेक श्राश्रयदाताभ्रों के यहाँ रहे । उनके श्राश्रयदाता 
थे-देवगिरि-शासक ग्रहमद निजामशाह्‌, विजयनगर-स्राट्‌ कृष्णदेव राय, 


1 २९07४ 0 9९८०४ 7८" (1904-06), 2. 36. 


4710715 ० 11९ ` 68/01 0/2९01141 1२९5९व7८# 77517८1९, ९०1. 


3९ (1934-35), 2. 147. 
2 वही, भाग १७ (१९ ३५-३६) खंड ३, पृष्ट २४१ । 
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रेरशाह्‌ रौर रेवाधिपति ववेला वीरभानु । यह्‌ उनके कृतित्व में प्राप्य संकेतो 
से ही सिद्धदहै। 
(४) भानुदत्त का जन्सस्यनि 


एक विवाद इस संबधमेमीटे कि भानुदत्त का जन्म किस स्थान श्रथवा 


प्रदेशमे हुभ्रा । “रसमजरी' के श्रतिम इलोक मे भानुदत्तने स्वयको मंथिल 
वतायाहे ग्रौर कहा कि उस प्रदेश में गंगा नदी किलोले करती हई बहतो है- 
देशो यस्य ॒विदेहमूः सुरसरित्कल्लोल किर्मीरित । 

तो फिर विवाद किसलिए ? बात वास्तव में इस प्रकार है कि 'रसमंजरी' 
की कुद प्रतियों मे विदभेभरः पाठ भी मिलता है । इस भ्राधार पर कुछ लोगों 
ने भानुदत्त को व्रिदभमं का निवासी सिद्ध किया हे । किन्तु क्या विदभं में गंगा 
कै वहने की कल्पना भी की जा सकती है ? सन्‌ १८७२ मेँ मद्रास से प्रकाशित 
^रसमंजरी' की प्रति में विदभमुः पाठभेद मिलता है। वास्तवमें यह उस 
प्रदेराके उनके टीकाकारो दारा किया गया प्रक्षेपहीदहै। सर श्रारण० जीण 
भंडारकरने इसे प्रद्युदध माना है ग्रोर व्दिहुभूः पाठ ही टीक बताया है।१ 

^रसमंजरी को परिमल' टीका के लेखक शेषचिन्तामणि ने भानुदत्त को 
बध्नपुरनिवासी' कहा है । इसका सीधा साम्य “हिवपुरनिवासी' से है । भ्रतः 


 शेषचिन्तामणि के प्रनुसार भानुदत्त वाराणसी के निवासी ये। डौँ° हरदत्त 


शर्मा ने भ्राशंका व्यक्त करते हए कहा है कि फिर तो कोई व्यक्ति भानुदत्त 
को प्रयाग का निवासी भी मान सकता है । उनका कहना है कि यदि 'गीत- 
गो रीपति' मे भानुदत्त द्वारा को गई रिव कौ प्रशंसा उन्हुं वाराणसी-निवासी 
चिद्ध कर सकती हेतो 'रसतरगिखणी' का क्षोरीपयंटनं श्रमाय~-प्रयागनगरे 


नाऽऽराधि नारायणः (५।५) उलोक उन्हें प्रयाग-निवासी भी सिद्ध कर सकता 


दै । एसे ग्रपरिपक्व चिन्तन पर इससे प्रच्छा व्यंग्य श्रौर क्या हो सकता है ? 
किन्तु सिद्ध है कि भानुदत्त विदेह के रहने वाले थे । प्रोफेसर देवस्थली को 
वम्बर्ई-विरवविद्यालय-पृस्तकालय के भदककर-संग्रहु" मेँ “रसतरंगिरणी' की एक 


3 “116 ०८1 गलए7टऽलप8 ॥€ परल ० ४16 &०त्‌§ 07 1116 @ 21168 
25 10411 1110 पटा) 1018 ९० $; 1116 (€ (छपर 2 1116 
\0102111128, 11161 ©07768{0071त5 10 1{€ -100€1 86218, 18 
811प21€त्‌ ० 1116 80 ग कपिभाःपवत्‌ त. 1२९, 7665-64, 2. 12. 

2 4717145 2 ८/९ .5/1471वध7दव/ 07171141 (२८5८८7८1 1775 {11/1९ , 
४०1. 5 “11 (1935-6) एव 111, ए. 246. 
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प्रति प्राप्त हुई टै जिसमें श्राठ्वीं तरग की पुष्पिका इस प्रकार दी गई है-- 
इतिश्नीकविकलासनाथगुरनाथतनयमथिलश्नी माचुदत्तविरचितायां रस- 
तर क्िण्यासष्टमस्तरङ्धः 
श्रलंकारतिलक' की रायल एशियाटिक सोसाइटी को बम्बई शाखा वाली 


प्रति मे तृतीय भ्रध्याय में दोष-विवेचन के प्रसंग मेये दो पक्तियां प्राप्त होती है-; 


डत चन्द्र उत पुरन्दर उत नल उत विक्रमादित्यः। 
उत गधवं उत स्मर उत सुन्दरि मेथिलो नृपतिः ॥२ 
यह प्रसंग विसगं-दोष कादहै। कुमी हो, इन पवितयों से भानुदत्त का 
मिथिला नरेश से सीधा सम्बन्ध सिद्ध होता है। इसी ्रध्याय में देद्य-दोष कै 
प्रसंग मे भानुदत्त ने फिर लिखा है-- 
देशसंकेतितदेयमू । यथा- वेदं विना द्विजो रण्डः । रण्ड इति पामरे 
मथिलसंकेतितम्‌ ।3 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भानुदत्त मिथिला में प्रचलित भाषा-प्रयोगों 
से पुंतः परिचित थे ग्रौर यह उनका भिथिला-निवासी होना सिद्ध करता है । 
व्नल के तंजौर कंटेलंग मे भी भानुदत्त मेथिल बताए गणु हैँ । भानुदत्त ने 
गीतगोविन्द" की पद्धति पर शीतगौरीपति' (ग्रथवा गोतगौरीक्च) की रचा 
की थी । गौडीय जयदेव का यह्‌ प्रभाव भानुदत्त पर उनके मंथिल होनेसे ही 
पड़ा होगा । श्रतः भानुदत्त का मेथिल होना सिद्ध है। उनके नाम के साथ 
मिश्र लगाया जाता है । अतः वे मेथिल ब्राह्मण ये । 


(५) भानुदत्त के ग्रन्थ 


भानुदक्त ने म्रनेक ग्रन्थों की रचनाकीहै ओ्रौर उनमें विषय की हष्टिसे 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की प्रधानता है। एसे ग्रन्थों मे .रसमंजरी' श्रौर विने 
षतः 'रसतरंगिणी' को बहुत श्रधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है । .रसमंजरी' नायिका- 
भेद का ग्रन्थ है श्रोर इस प्रकार के परवर्ती ग्रन्थों पर इसका श्रत्यधिक प्रभाव 
पड़ा है । उदाहरण के लिए ब्रजभाषा के कवि नन्ददास कै ग्रन्थ 'रसमंजरी' को 
लिया जा सकता है । नन्ददास ने स्वयं एकं स्थान पर भानुदत्त की ^रसमंजरी" 


१ इस प्रति का बिवरण इस्र प्रकार दै--1., 145. 8. 14. @©., 21. 2. णि, 
296. 


2 0]. 68. 
3 170]. 52. 
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के प्रनुसरण कौ बात कही है -- 
रसमजरि श्रनुसार कं, (नंद' युमति श्रनुसार । 
बरनत बनिता-मेद जहुः प्रेम सार विस्तार ।।' 
वास्तव में कहा जाए तो श्रनेक स्थलों पर नन्ददास द्वारादिए गए नायिका- 
भेदो के उदाहरण भानुदत्त की “रसमंजरी' में दिए गए उदाहरणों केटी 
रूपान्तर है । देखिए, नवोढा नायिका-- 
रसमंजरी (भानुदत्त) -- 
हस्ते धृताऽपि शयने विनिवेक्ञिताऽपि 
क्रोडे कृताऽपि यतते बरह्रेव गन्तुमु । 
जानोशूहै नववधूरथ तस्य वश्या 4 
यः पारदं स्थिरयितुं क्षमते करेरण ॥ ७ ॥ 
रसमंजरी (नन्ददास)- 
प्रीतम जब कर-पंकज धरं । बल करि सेज निवेसित करं ॥ 
क्रोड़ी करि सब अंगनि गह । तदपि सुतिय वह॒ गवन्यो चहै ॥ 
तन करि मागं मन करि रभे । कहि न जाय जस बंसंधि समं ॥ 
जो पारिदि कहूं कर धिरकरं। सो नञ्‌ बाला उर धरं।।ः 
रसतरगिणी' गुद्ध एवं संद्धान्तिक रूप से रस-विवेचन का ग्रन्थ है । इस- 
कौ रचना ^रसमंनरी' के पञ्चात्‌ हुई है । यह्‌ निष्कषं “रसतरंगिरी' के इन 
वाक्यों के भ्राधार पर प्रस्तुत करिया गया टहै-- 
देज्ञानां समयानां नायिकानां च भेदेन नायकधोरवस्थाभेदेन च बहवो 
भेदाः । ते च रसमञ्जर्या विक्ञेषतो दक्षिताः । इह पुनविस्तरमिया न प्रदश्यन्त 
इति । (६।५ से पूवं का गद्य) । 
इस प्रमाण को जुटाने के परचात्‌ इस विषय मे शंका के लिए भ्रवकाड 
नहीं रह जाता है । भ्रव एक श्रौर प्रकार से भी यह सिद्ध किया जाता है कि 
^रसतरगिखी' की रचना 'रसमंजरी' के प्रणयन के परचात्‌ हई थी । वास्तव 
मे यह भानुदत्त के मस्तिष्ककीही योजना थी कि प्रथमतः नायिका-मेद के 
ग्रन्थ कौ रचना कौ जाए । रसमंजरी' मे मंगलाचरण के पदचात्‌ भानुदत्त ने 
यह स्पष्ट घोषणा कोठे किवे इस ग्रन्थ का प्रणयन इस उदेदयसे कर रहे है 


१ नंददात्त~यनथावली, काशी (सं २०१४) पृष्ठ १२७ । 


२ वही। 
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कि विद्वानों के मनरूपी भरे रस का विलक्षण भ्रास्वाद प्राप्त करें । श्र्थात्‌ 
भानुदत्त ने ^रसमजरी' का प्रणयन रस-ग्रंथके रूपमे किया था। फलतः 

प्रावद्यक था कि वे सभी रसोंका विवेचन इस प्रथ में करते । किन्तु उन्होने 

प्रागे चलकर एकदम से इसे नाथिका-भेदो मे सीमित कर सिया । उन्होने कहा 
कि परिगणितः (म्राठया नौ) रसोंमेश्युङ्खार ही सबसे उत्क्रष्टं रस है । यदि 
कोई भी वस्तु उक्छृष्ट या श्रभ्यहित होती है तो उसकी गणना उस वस्तु के 

प्न्य भेदो में सबसे पहने होती है । श्ृद्खारका भी रसोंमे प्रथम स्थान हे । 

शटज्ञाररस के प्रालंबन-विभाव नायक श्रौर नायिका दोनों होते हँ। इसलिए 
पहले उन्हीं का विवेचन किया जाता है-- 


तत्र॒ रसेषु श्णृद्धारस्यस्याहितत्वेन तदालम्बनविमावत्वेन नायिका ताव- 
निनिरूप्यते- { 


दस प्रकार यह प्रन्थ मुख्यतः नायिका-भेद को समपित है । रसो का चिवैचन 


इस ग्रन्थ में प्राप्य नहीं है । कहा जा सकता है करि मानुदत्त ने जिस उदेश्य की 
योषणा की थी वह्‌ इस ग्रन्थ में पुरा नहीं हुश्रा । नायिका-भेद श्युङ्गार-रस का 


भ्रंग हं। किन्तु रसमंजरी' मेंश्युङ्खारःरस की भी संदधान्तिक विवेचना नहींः 


को गई है । | 

इसक्रा कारण क्यादहे ८ वात वास्तव में इस प्रकार है कि संस्कृत काव्य 
शास्त्र में 'नाट्‌यन्नास्त्र' के वाद नायक-नायिका-मेद का विकास श्युद्धार-रस के 
प्रालम्बनकेसरूपमेहुभ्रा श्रौर धीरे-धीरे इस विषय का विस्तार से बिवेचन 
क्रिया जाने लगा । यद्यपि इस विषय का सर्वप्रथम विवेचन एवं प्रतिपादन 
कामसूत्र मे किया गया है किन्तु उसका चष्टिकोरा नितान्त भिन्त है । ननाट्य- 
शास्त्रः मे नायक-नायिका का विभाजन मात्र श्युद्खार-रस पर श्राधारित नहीं 
है । इसीलिए भरत ने सामान्यतः नाटकीय पात्रों का विभाजन कियाहै । रद्रट 
ने इसका विवेचन श्चुङ्गार-रस के सन्दमं मे किया । बही योजना ्रम्निपुराण' 
मे प्राप्य है । दसवीं शताब्दी मे रुद्रभटटु ने नायिका-मेद का सुव्यवस्थित विवेचन 
ग्रपने ग्रथ णृद्धारतिलक' मे किया । द्चरूपक' मे यह विवेचन नाटकीय 
पात्रता कौद्ष्टिसे तो कियाही गया है, साथ ही उसमे काव्यशास्त्रीय विभा- 
जन भी श्रपनाया गया है। इस प्रकार इस विषय का विवेचन काव्यरास्त्रमें 
रस-सिद्धान्त के अन्तगे हुश्ी । बादमें ्रनेक ग्रंथों मेँ यह विषय विवेचित 
किया गया ।. भानुदत्त से पहले, उपर्युक्त ग्रंथों के ्रतिरिक्त, भोज के “सर- 
स्वतीकण्ठामरण' प्रौर “पृ ङ्खारप्रकाल्च', वारभट प्रथम के "वाग्मटालंकार', ठेम- 








। 
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चन्द्र के “काव्यानुज्ञासन', विद्यानाथ के ्रतापद्द्रयज्ञोमूषरा', विश्वनाथ के 
“साहित्यदपेख', शिगभुपाल के 'रसारपवतुधाकर' ्रादि ग्रंथो में नायक-नाधिका- 
भेद का विवेचन श्युद्धार~रस के विशिष्ट सन्दभं मे किया गया ) 

यहां दो बातें सिद होती रहै) एकतो यह्‌ कि नायक-नायिका-भेद का 
विवेचन द्धार-रस के सन्दभं में हृश्रा श्रौर दूसरी यह कि नायक-नायिका-भेद 
का विवेचन काव्यद्ास्त्ियों मे परभ्पराके ह्पमें प्रतिष्ठित हौ गया था) 
रुद्रट का काव्यालंकार', वाग्मट का "वाग्भटालंकार',हेमचन्द्र का "कएव्यानुज्ञासन, 
विद्यानाथ का श्रतापरद्रयश्ञोभूषरण' जसे श्ररसवादी इष्टिकोणा को लेकर लिखे 
गए ग्रंथों हारा इस विषय का विवेचित किया जाना हमारे उपर्युक्त मत को 
पुष्ट करता ह । ; 

यह्‌ कहा जा चका है कि भानुदत्त रसमंजरी' मे रसवादी ष्टिको को 
लेकर चले थे। ग्रतः स्वाभाविक थ किक्रमकी रष्टिसे पहले श्ुगार-रसं 
विवेचित होता । यह श्युद्धार-रस सभी रसोंमे प्रमुखै; इतना ही नहीं, 
ग्रास्वादनीयता की च्ष्टिसे एकमात्र रस है; एेसा भानुदत्त कै पूर्ववर्तीं भोज 
कह ही चुके थे-श्युद्घारमेव रसनाद्रसमामनामः । फलतः भानुदत्त शङ्खार- 
रसकोद्धूतै ही नायिका-मेद मे प्रवृत्त हो गए ग्रौर “रसमंजरी' मे यही उनका 
प्रधान विषय बन कर रह गया। रस-विवेचन के भ्रवरिष्ट भ्रंशो पर उन्होने 
'रसतरंगिरणी" मे विचार किया । यह्‌ स्पष्टदहैही कि जिस विषय का विवेचन 
वे 'रसमंजरी' मे करम्राएथे उसे उन्होने 'रषतरगिरी' मे छोड दिया । इस 
प्रकार ^रसतरंगिरणी', ^रसमंजरी' का पूरक ग्रन्थ सिदध होतादहै)। 

प्रोफेसर जी ० वी° देवस्थली ने तीन पाण्डुलिपियों के श्राघार पर भानुदत्त 
के एक श्रन्य काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ श्रलंकारतिलक' का प्रकारान कियाटै।१ इस 
ग्रन्थ के पांच परिच्छेद हँ ‡ जिनके भ्राधार पर ग्रन्थ का विवरण इस प्रकार 
=-= 

प्रथम परिच्छेद-रीति-निरूषण, दितीय परिच्छेद--दोष-निरूपर, ततीय 
परिच्छेद--गुण-निल्यश, चतुथं परिच्छेद-- शब्दालंकार -निरूपरण श्रौर पचम 


10177147 ¢ {0८ 8071604}, 65747८/ 2 1/९ {९0141 457017८ 50८7९४1 
(५ € 5€1168) »०1. 23 (1947), ४०1. 24-25 (1948 49). 

२ इस अन्थ केर्पोच परिच्छेदो मेँ प्रथम तीन उपयुक्त पच्रिकाकै भाग २३ मे ओर 
शेष श्रम्तिम दो भाग २४.२५ मे प्रकाशित हृष ४ | 
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परिच्ेद--भ्र्थालंकार-निरूपर । 

यह्‌ ग्रन्थ जिन तीन पाण्डुलिपियों के भ्राधार पर संशोधित करके प्रकारित 
किया गया है उनका विवरण यहाँ दिया जा रहा है- 

१. भडारकर प्रोरिएटल रिसचं इं्ठीटयुट, पूना से प्राप्त प्रति । 


२. रायल एशियाटिक सोसायटी की बम्बई शाखा के पुस्तकालय से प्राप्तं 
प्रति । 


३. बम्बद्ं विर्वविद्यालय के पुस्तकालय के भगवतसिह-संग्रहः से प्राप्त प्रति। 


4 यह्‌ ग्रन्थ भानुदत्त-विरचित ही है, इसका निरचय श्रनेक प्रकार से किया 


जा सकता हे । सवसे पहली बात तो यह है कि इस ग्रन्थ की शैली भानुदत्त की 
ही श्रपनौी विशिष्ट शेली है । पच ्रौर गच्च की "रसमंजरीः ग्रौर .रस्तरगिरणी 
की शली इस ग्रन्थ की भी है । मानुदत्त ने इन दोनों ग्रन्थों मे मंगलाचरण के 
परचात्‌ दूसरे इलोक में ग्रन्थ का उदेश्य भ्रपने नाम का प्रयोग कृरते हए प्रस्तुत 
किया है । यही शेली श्रलेकारत्तिलक्' मे भी प्राप्य हे ।१ दूसरी बातत यह्‌ है 
कि इस ग्रन्थ में ्रनेक रलोक एसे है जो "रसतरगिणी' मे यथावत्‌ प्राप्य हैँ । 
उदाहरण के लिए श्रलंकारतिलक' का मंगलाचरण-इलोक-- 

सोऽयं मे मदमातनोतु भगवान्‌ कोलावतारो हरिः 

सिन्धोः क्लेशमपास्य यस्य दशनप्रान्ते स्थितायां मुवः । 

तारा हारति वारिदस्तिलकति स्वर्वाहिनी माल्यति 

क्रोडादपेरति क्षपापतिरहरेवइ्च  ताटङति ॥ (१।१) 


“रसतरगिणौ' कौ सप्तम तरंग मे श्रत्युक्ति के सन्द में प्रयुक्त प्रा है। ` 


ग्रन्तर्‌ केवल इतना है कि "रसतरगिशी'मे सोऽयंमे मुदमातनोतु के स्थान पर 
भुयादेश सतां हिताय लिखा मिलता है, शेष दलोक वैसा ही है ।२ 
4, + इस सम्बन्ध में दो श्लोक भ्रौरं प्रस्तुत करिए जाते हँ जिनका व्यवहार 
¦ “प्रलकारतिलक' ग्रौर ^रसतरंगिणी' दोनो में ही पाया जाता द-- 
सप्ताम्मोनिधिनीरहीरपटलालंकारिरणीं मेदिनीं 
दातुं विप्रकुलाय योजितवतः संकल्पवाक्योद्यम्‌ । 
नाभीनी ररुहात्स रोख्हभुवा तत्कालमाविष्करते 


हस्तां भोरहि मागेवस्य किमपि क्री डास्मितपातु वः ॥ (८।२७) 


१ उर्‌ः र्फुरदलक्कारचमःकारपटुभ्नियः। 
| तनोति तिलकं भाले भारत्या भानुसत्कविः ॥ (१।२) 
1 * रसतरंगिणो, ७।२२ । 


का ` ` पा (भि च 
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'रसतरंगिरी' की श्रष्टम तरंग में “भावमूख' के सन्दभं मे प्रयुक्त यह 
हलोक श्रलंकारतिलक' के प्रथम परिच्छेद मे "लाटी" रीति के सन्दभं मे यथावत्‌ 
प्रस्तुत किया गया है । इसी प्रकार 'रसतरगिरी' का यह रलोक-- 

क्षोरणी पयंटनं श्रमाय विहितं वादाय विद्ाजिता 

मानघ्वंसनहेतवे परिचितास्तेते धराधीडइवराः । 

विहलेषाय सरोजसुन्दरहश्ञामास्ये कृता हष्टयः 

कुज्ञानेन सया प्रयागनगरे नाऽऽराधि नारायरः ॥ (५।५) 
श्रलंकारतिलक' के पंचम परिच्छेद में श्राक्षेप' ्रलंकार के सन्दभ में प्रयुवत 


हृश्रा है । शुध पाठकीद्ष्टिसे जो थोड़ा-बहुत भेद दोनों स्थलों मप्राप्य हं 


उसका विवरण यहा़दिया जा रहा ट्‌-- 


रसतरगिरो श्रलंकारतिलक 
विहितं (प्रथम पंक्ति) विदुषां 

` परिचितास्तेते (द्वि° पं०) परिचितास्ते ते 
नाऽऽराधि नाराधि 


ट्नमें ्रथं की दृष्टि से प्रथम पाठभेद का महत्व है । किन्तु इस सम्बन्य मं 
यह बता देना ठीक होगा कि स्वयं 'रसतरंगिखो' की कई प्रतियों में “दलंकार- 
तिलक' का यह्‌ पाट प्राप्त होता । 
'रसतरगिरणी' श्रौर “लंकारतिलक' निङ्चय ही एक व्यक्ति--भानुदत्त 
- के ग्रन्थ है, यह्‌ मत एेसौ स्थितिमे ्रौर भी भ्रधिक विदवसनीय हो जाता टै 
जब हम यह्‌ देखते हैँ कि रसतरंपिरणी' के ही समान भानुदत्त ने श्रलंकार- 
तिलकः मे भी अ्रपने स्वर्गीय पिताका स्मरण कियादहि ग्रौर उनके वियोग में 
वाग्देवी की दीनहीन ग्रवस्था का चित्रण किया हे । श्रलकारतिलक' के तृतीय 
परिच्छेद मे शग्रथसुशब्दता' के संदभे में भानुदत्त ने लिखा है- 
कविगेणगो वसुधां विहय स्वरलोकमालोकितुमाजगाम । 
देवी गिरां दीघंतरं इवसन्ती शेवालश्य्यासु वपुबेमार ।। ° 
'रघतरंगिरी' से इसको तुलना कीजिए- 
ताते निगच्छति गरपतौ नाकमदाऽपि तस्या 
वाचां देव्यास्त्यजति शिथिलं कङ्कणं नेव दोष्णोः। 


1 0417741 ९ 1/८ 80164} 87471८/ 20८ ९०)बा 457417८ 6०८९८}, 
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श्रचयाप्याद्रामिवति कुचयोनव पाटीरपंको 
नेत्रे नि्ंर्पयतति न पुनः कज्जलं स्थेयंमेति ।॥ (३।७) 


इसके ग्रतिरिक्त इन दोनों ही मन्थो मे श्रनेकं स्थलों पर भानुदत्त ने श्रपने 


पिता को रचनाग्रों को यया तातचरणानाम कहकर उदाहरणं के रूप में प्रस्तुत 


कियाहै। ग्रतः ग्रव संदेह नहीं रह जाता कि (भ्रलंकार तिलकः भानुदत्त कौ ही 
लेखनी से लिखा गया ग्रन्थ है | | 


इस सम्पूणं विवेचन से कुच्॒निष्कषं लिए जा सकते है जिनका उल्लेख 
ग्रावर्यक हे । प्रथम तो यह है कि ^रसतरंगिरी' श्रौर श्रलंकारतिलकः' क्रम 


से लिखे गए ग्रन्थ है श्रौर इनकी रचना में ्रधिक-से-ग्रधिक दो वषं का अन्तर 


हो सक्ता है। इस निष्कर्ष को स्थापित करने का कारणा ऊषर उद्धत किए गए 
दो इलोक ही हैँ । पिता के देहान्त का दोनों ही मग्रन्थोंमे स्मरण करना यही 
सिद्ध करता है । निरचय ही भानुदत्त के पिताकी मृत्यु इन दोनों ग्रन्थो कौ 
रचना से कुछ ही समय पूर्वं हुई होगी म्नौरवे इस दुःखदायी घटना की कटु 
वेदना से इस काल में ग्रस्त रहै होगे । द्वितीय निष्कर्षं यह्‌ है कि ‹रसतरंगिरणी' 
श्रलंकारतिलक' से पहने रचा गया ग्रन्थ है । नाधिका-मेद के ग्रन्थ “रसभंजरी 
के परचातु ^रस्ततरगिणी' मे रस ग्रौर उस के अरन्य ्रवयवों का वंन करना 
स्वाभाविकं प्रतीत होता है । रीति, दोष, गुण, अलंकार प्रादि की ग्रोर भानुदत्त 
को दृष्टि वादमें ही गई होगी । 

यहीं सहसा एक भ्रौर तथ्य का उद्घाटन होता है। भानुदत्त के मस्तिष्क 
में काव्य के सर्वाग-निरूपण की योजना .रसमंजरी' से भी पूवे जन्म ले चुकी 
थी । ्रपने रसवादी ₹ष्टिकोणा के ग्रनुसार उन्होने पहले 'रसमंजरी' भ्रौर "रस- 
तरंगिणौ --इन दो रस-गरन्थों का प्रणयन किया रौर फिर श्रौपचारिक रूप से 
वे प्रन्य काव्यांगौं कै विवेचन मे प्रवृत्त हए । हो सकता है कि उनके मन सें ध्वनि 
वक्रोक्ति भ्रादि का विवेचन करने की भी भावना रहीहो श्रौर वह॒ किन्हीं 
कारणों से कार्यान्वितिन हो पाई हो। इस सन्दभं मे थोड़ा श्रागे चलकर विचार 
किया गया हे) 

ठेसा प्रतीत होता है करि जिस मनोनिवेशा श्रौर ग्रध्यवसाय से भानुदत्त ने 
रस-ग्रन्थो कौ रचना की है, श्रलंकारतिलक' की नहीं । इसके कुछ कारण हैँ । 


` शरसतरंगिणो" के म्रनेक रलोकों का "धलंकारतिलक' मे यथावत्‌ प्राप्त होना 
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| इस निष्कं की रोर संकेत करता दै । ग्नौर-तो-ग्रौर, मानुदत्त ने !रसतरंनिणे' 
| के एक इलोकर का प्रयोग श्रलंकारत्तिलक के मंगलाचरण-दलोक तक के लिए 
| कर दिया है । इस सम्बन्ध में श्रावदयक संकेत पहले किया जा चक वसे 

भीं “श्रदंकारतिलक' का समस्त विवेचन नितान्त ्रौपचारिक प्रतीत दहौता हे) 
` गीतगौरीज्ञ', “कमार मागंबीय' प्रौर “दृद्धारदी पिका" इन तीन ग्रन्थों 
| को भी भानुदत्त के कृतित्व से सम्बद्ध क्रिया जातादे। 'गीतगोौ रीक्' जयदेव के 
| वीतमोविन्दः की पद्धति पर रचा गया ग्रन्थ है श्रौर इसमे दस सर्गा के ग्र॑तगत 
` गौरी का शिव के प्रति अ्राकषंण वणित किया गयादहै। कुद्प्र तियोमे इस 
ग्रन्थ का नाम गीतगौरीपति' भी मिलता है । इसका! प्रकाडान बम्बई से श्रन्थ 
रत्नमाला" मे सत्‌ १८त्७मे क्रिया गयाथा। हम श्रत्सन्त चेद टै कि श्रनेक 
| प्रयासों के पचात्‌ भी हमें यह पुस्तक उपलब्ध नहीं हौ सकी है। सुरीलकूमार 
4. ड ने अपने म्रन्थ "हिस्टरी श्राव संस्कृत पोएटिक्स' में कुछ उदाहरण देकर यह 
स्पष्ट किथा है कि 'गीतगौरीक्ञ' छन्द प्रौर शेली मेँ कहां तक "गीतगोविन्द से 

प्रभावित है। हम यहाँ उस पुस्तक से एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे है-- 


| जयदेव-कृत “गी तगो विन्द'-- | 
निभत-निक्ञ्ज-गृहं गतयः निज्ञि रहसि निलीय वसन्तम्‌ 
चकित-विलोकित-सकल-दिन्ञा र ति-रभमस-रसेन हसन्तम्‌ । 
स्खिदहें केशि-मथनम्‌ उदारम्‌ 

रमय मया सह मदन-मनोरय-भवितया सविकारम्‌ ।४ 





भानुदत्त-कृत 'गीतगौ रीश- - 

प्रमिनव-यौवन-मूषितया दर-तरलित-लोचन-तारम्‌ 
किचिदुरञ्चित-विहुसितया चलद विरल-पुलक -विकारम्‌ । 
सखि हि शंकरम्‌ उदित-विलासम्‌ 

सहं संगमय मया नतया रति-कीतुक-दाशत-हासम्‌ ॥" 


“कुमार मागंवीय' की रचना बारह उच्छ्वासो में हुई ह भ्रौर इसकी शली 
गद्यपद्यमिश्चित है।* इस ग्रन्थ में भानुदत्त ने श्रपने वंशवृक्ष का भी उल्लेख 


1 15८04}, ° 50/5/7॥ 7०९/7८5, (21८18, 1960), ए. २44. | <. 
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करिया है जिसका विवेचन पे किया जा चुका है) श्वृद्धारदीपिकाः कौ म्रभी 
तक कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है । 
इन ग्रन्थों के ्रतिरिक्त भानुदत्त के एक श्रौर भ्रन्थ को सुचना श्रलंकार- 
तिलक! से प्राप्त होती है जिसका विषय काव्यश्ञास्त्र ही प्रतीत होता है ) शश्रलं- 
कारतिलक' के चतुये परिच्छेद मे भानुदत्त ने शब्दालंकार का विवेचनं करते 
इए कहा है कि वे "चित्रशूढप्रहेलिका' से सम्बन्धित प्र्नोत्तरो का “चित्रचन्द्रिका 
मे विइ्लेषण करेगे-- 
चित्रगढग्रहेलिकाप्रहनोत्तराखि चित्रचन्द्रिकायां दश्ेयिष्यासः । ` 
ग्रतः "चित्रचन्द्रिका' भी भानुदत्त-रचित ग्रन्थ प्रमाणित होता है। किन्तु 

ग्रभी तक्र इस ग्रंथ की कोई श्रन्य सूचना प्रकाशित नहीं हृदं है। डं० व° 
राघवनने भी इस विषयमे प्रोफेसर देवस्थली कोलिखाथा कि इस ग्रंथ का 
ग्रन्य कोई संकेत कहीं भी प्राप्त नहीं हृश्रा है।२ इस सम्बन्ध में हमारा यहं 
ग्रनुमान है कि श्रलंकारतिलक' की रचना करते समय भानुदत्त का विचार इषं 
ग्रन्यका प्रणयन करने का रहा होगा श्रौर इससे पूवं ही वे मृत्युको प्राप्त हो 
गए होगे । श्रभी हमने यह्‌ कहा था कि हो सकता है कि भानुदत्त के मन में ध्वनि, 
वक्रोक्ति श्रआदि का विवेचन करने की योजना रही हो ग्रौर वह्‌ किन्हीं कारणों 
से कार्यान्विति न हो पाई हो । वास्तव मे .रसतरगिणो' ग्रौर “श्रलंकारतिलकः 
के रचना-काल के समय भानुदत्त ब्रृद्ध हो चुकेथे ग्रौर उनमें गारीरिकं श्रशक्तता 
ग्रा गईं थी । इस निष्कषं का ्राधार यह द्लोकदहै जो .रसतरंगिरणीः श्रौर 
श्रलक्ारतिलक'- दोनों ही ग्रन्थो मे समान रूप से प्राप्त होता है- 

क्नोरणी पयेटनं श्रमाय विहितं वादाय विद्याजिता 

मानध्वसनहेतवे परि चितास्तेते धराघौवराः । 

विदलेबाय सरोजघुन्दरहश्ामास्ये ता हष्टयः 

कु्लानेन मया प्रयागनगरे न।ऽऽराघि नारायरः ॥ 


--म्र्थात्‌, मैने सारी पृथ्वीका भ्रमण करनेमे व्यथे श्रम किया, विद्या केवल 
वाद के लिए अजित की, बड़े-बड़े सम्राटों से श्रपना मान खोकर परिचय बढाया, 
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कमल के समान नेतो वाली सुन्दरियों के मुख पर चष्ट डालने का भी परिणाम 
ग्रततः वियोग के रूप मे भोगना पड़ा परन्तु श्रज्ञान के कारण मने प्रयागमें 


जाकर भगवानु की ग्राराधना नहीं कौ । 
स्पष्ट है कि भानुदत्त इस समय तक श्रपना यौवन व्यतीत कर बृद्धावस्था 


मँ पदाप॑ण कर चके ये श्रौर शारीरिक रूप से प्रराक्त हौ चुके थे । फलतः वे 


यातोश्रमन कर पानि के कारण ्रथवामृल्युकोप्राप्त हो जानेके कारणन 


तो काव्य के श्रन्य श्रंगों का विवेचन कर पाए ्रौरन दही 'चित्रचन्दिका' की 


रचना का श्रवकार उन्हं मिल पाया । 
` कै° पी° जायसवाल ग्रौर भ्रनन्तप्रसाद शास्त्री" ने भानुदत्त के एक श्रौर 


ग्रन्थ "पारिजातः की सूचनादी है जिसका प्राघार धम॑ंशास्त्रहै।* उग्होने 


इसक्रा जो विवरण दिया है उसे हमने पाद-टिप्पणी में उद्धृत कर दिया है 13 


इस ग्रन्थ के ये दो द्लोक हमें यह्‌ स्वीकार करने को वाघ्यकरदेते हैँ कि इसके 


रचयिता भानुदत्त ही दै 
यथा गरपतिः कान्यङ्काव्यं भानुकवेस्तथा । 
प्रनयोः संगमदलाध्यः काकराक्षीरयोरव ॥ २॥ 
वसुधा विबुधास्तकंतिग्मींश्रुकरतापिताः । 
कवेः श्री मानुदत्तस्य पारिजातो निषेव्यताम्‌ ।३ ३ 1४ 
इन रलोकों की तुलना "रसमञ्जरी के इस इलोक से की गई है-- 


तातो यस्य गोवर: कविकुलालङ्ारचरूडामणि-- 
दंशो यस्य विदेहमूः भुरसरित्कल्लोलक्िमीरिता । 


1 इवि वञवत्‌ -[व928ष४य् वात्‌ (व्या भ0ा०सव्त्‌ 61025714 
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पेन स्वकृतेन तेन कविना श्री सानुना योजिता । 
वा ग्देवीश्ुतिपारिजातकुसुमस्पधघकिरी मञ्जरी । १३८ ॥। 
इन दोनों इलोको मे श्रनेक तथ्यों का साम्यहै। किन्तु इससे पहले एक 


बात ओ्रौर । पारिजातः के इलोकों की प्रथम पक्ति मे गणपतिः के स्थान पर 


गणपतेः होना चाहिए । यही पाठ शुद्ध हो सकता है । इसका कारण यह हैं 


कि यहां भानुदत्त म्रपने श्रौर गणपति के काव्य को तुलना कर रहे है । काव्यं 
 मानुकवेस्तथा के साध टीक प्रयोग यथा गरखपतेः हीहो सकतादहै। तो 


पहला साम्य यह्‌ है कि "पारिजात, के इन रलोकों की प्रथम ग्रौर द्वितीय पक्तियां 
गणपति श्रौर भानुदत्त मे पिता-पुत्र का सम्बन्ध व्यंजित करती हँ । रसमजरो' 
के इलोक कौ प्रथम पक्ति मे भानुदत्त ने ग्रपने पिताका नाम गरोदरवर बताया 
ही दहै!) दोनों ही ग्रन्थों के रचयिता भानुदत्त हैँ-कवेः श्रौ मानुदत्तस्य पारि 
जातो निषेव्यतासर्‌ (पारिजात) ग्रौर पद्येन स्वकृतेन तेन कविना श्नीमानुना 
योजिता (रसमजरी) । इसी प्रकार दोनों ही ग्रन्थों के इन लोकों से यह सिद्ध 
होता है कि भानुदत्त के पिता गणपति. श्रेष्ठ कवि यथे--यथा गणपतेः 
काव्यं (पारिजात) ग्रौर तातो यस्य गरेइ्वरः कविकुलालङ्कारच्रडामणिः 
(रसनंजरी) । यह तथ्य रसतरगिरणौ' ग्रौर श्रलंकारतिलक'ः- इन दो ग्रन्थों 


सेभीसिद्धदहै। ^रसमंजरी' के भानुदत्त विदेह के रहने वाले है- देशो यस्य 


विदेहमूः ग्रौर पारिजातः को पाण्डुलिपि इसी प्रदेशा के रहने वाले पंडित 
जदूवीर मिश्रसे प्राप्त हुई थी जिनका पता इस प्रकार दिया गया है- खोपा, 
पलपरास्, डाकखाना दरभंगा । 
इस ्राघार पर दोनोंदही ग्रन्थों के रचयित्ता भानुदत्त सिद्ध होते है । यदि 
ह स्वीकार कर लिया जातादहे तो 'रसमंजरी' पारिजात" का परवर्ती म्रन्थ 
ठहरता ह । इस निष्करषका ग्राधार 'रस्मंजरी' के उक्त उ्लोक की यह श्रंतिम 
पक्ति हे-- 


१ वास्तव मे यह नाम भी भानुदत्त कौ श्रनेकं तिया में विविध प्रकार से दिया हुश्ना है-- 


गणपति, गणेश, गशोश्वर, गणनाथ, . गणपतिनाथ । ("गणपति के लिए देखिए 
पारिजात" का यही श्लोक, “रसतरगिणौ' २/७; "गणेश "-“अलंकारतिलक', देखिष 
पृष्ठ २०, संदर्भ-संख्या, १; “गणेश्वर --'रसमंजरौ* १३८; “गणनाथ "देखिए पृष्ठ 
१५, संदर्भ-खंख्या १; इसके लिए हमारा श्रनुमानदै किं लिपिक के प्रमादवश 
“युणनाथः लिखा गया है; (गौतगौरोश' में मानुदत्त ने स्वयं को “गणनाथ-सुंत' कहा 
हैः 'गगुपतिनाध'--“रसतरगिणो', सं० पाल रेनाड, पृष्ठ ६६ । 
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वाग्देवीश्रुतिषारिजातकरुघुमस्पर्धाकरी मञ्जरी । 


वास्तव मे हमे इस पवित के "पारिजातः शब्दम इलेष स्वीकार करना 
होगा । इस रूप में .रसमंजरी' "पारिजात" से स्पर्था करने वाला ग्रन्थ है । इतने 
पर भी यहं कहना होगा करि इस विषयमे श्रमी ग्रौर ्रधिक प्रनुसंघान की 
ग्रातरदयकता हे । भ्रावरयकता इसलिए है कि धमंशास््र ग्रौर काव्यशास्तके 
ग्रन्थों मे परस्पर कंसी स्पर्धा ? फिर "पारिजात' को भानुदत्त-रचित ही मान 
लेने पर समय-संवंधी श्रनेक समस्याएं सामने भ्रा जाती हैँ । उन्हें सुलकाना भी 
ग्रावदयक है । 
(६) रसतरगिणी' के विविध पंस्करर 

ग्रभी तक ^रसतरंगिणी' के चार विभिन्न संस्करण प्रकारित हए है। 
उनका उल्लेख यहां किया जा रहा है-- 


1. वप्र] २९्ट्‌पव्पत्‌, €, 1.2 २160 88081116," 2715 : 
71681 [.ला० पञ (1884), 7. 43-66. (वद्य 171 २०21 (71211511 


, {€2{107}. 


२. काशी संस्कृत प्रेस, बनारस (१८०५) । इस संस्करण में गंगाराम 
जडि की (नौका' टीका भी दी गई थी जिसका विस्तृत परिचय प्रागे यथास्थान 
दिया"गया है । 

३. ग्रन्थरत्नमाला, भाग १ (१८८७-८८) । 

४. श्रीववेकटेरवर प्रेस, वम्बई, संवत्‌ १६७१ (सन्‌ १६९१४) । जीवनाथ जी 
ग्रो का-करृत भाषाटीका-सहित । 

ये सभी संस्करण म्रप्राप्यहो गए ग्रौर दिन-प्रतिदिन इस ग्र॑थकी 


ग्रावदयकता प्रनुभव कजा रहीरहै। इस ग्रंथ का महत्त्व क्यार, इस सम्बन्ध ` 


मे भूमिका के ग्रन्त मे विचार किया गया दहै । 
(७) ^रसतरगिरी' की टीकां 

१. 'रसतरगिखी' को नौका' टीका के लेखक हैँ गंगाराम जडि । ऊपर 
यह्‌ कहा जा चुका है कि "रसतरंगिरणी' के साथ सन्‌ १८८५ में कारी संस्कृत 
प्रेस, बनारस से इसका प्रकाडन ट्श्राथा। इस टीका क रचना-काल संवत्‌ 
१७९६& स्वीकार क्ियागयारहै। पी० कै० गोड ने भंडारकर भ्रोरिए्टल 
इंस्टीदूयूट मे सुरल्लित गवनर्मेट मंन्युक्करिष्ट्ूस लाडइ्त्रेरी' कौ इस रचना की एक 
पाण्डुलिपि कौ श्रोर ध्यान ग्राकषित करते हए कहा है कि इस प्रथ में प्राप्य 
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एक पंविति कै श्राधार पर इसका रचनाकाल संवत्‌ १७६६ सिद्ध होता है 19 
वह पंक्ति इस प्रकार हे- 
्रहांकनगपुण्वयं के १७६९ नौकां गिरसिवत्सरे ! 

--ग्रर्थात्‌ ग्रह £. श्रंक = €, नग = ७ ओ्रौर पृथ्वी == १ == १७९९ 

गंगाराम जडि नारायणा के पत्र रौर नीलकण्ठ के शिष्य थे । इन्हने 
'"रसमीमांसा' नामक एक स्वतन्त्र काव्यदास्त्रीय ग्रन्थ कौ रचना भीक थी। 
इसका प्रकादान कारी संस्कृत प्रेस, बनारस सेसन्‌ १८त्भ्मेहुम्रा था । काव्य 
रसों के सम्बन्ध मे इस ग्रन्थ मे ११४ दलोक लिखे गए है 1 लेखक ने इस ग्रन्थ 
मे 'रसतरगिरणी' की स्वलिखित (नौका टीकाका भी उल्लेख कियारे। 
स्पष्ट है कि "नौका टीका का प्रणयन “रसमौमांसा' से पूवं हरा है । जडिने 
तकंास्त्र पर भी दो ग्रन्थ लिखे ये जिनमें एक का नाम है तर्कामूत-चषक । 
वास्तव मे यह्‌ ग्रन्थ जगदीश के ^तर्कामृित' की व्याख्या ह । इनका समव 
ग्रठारहवीं शताब्दी का पूर्वाद्धं हे । | | 

२. वेणीदत्त तकंवागीड भद्राचायं ने .रसतरंगिणौ' कौ रसिकरंजनी' 
टीका लिष्ली। ये वीरवर के पुत्र श्रौर लक्ष्मण के पौत्र थे । इनका परिवार 
'ग्रहिच्छत्रधरकल' कहा जाता था । इस परिवार का वंशवृक्ष इस वकार बातत 
हग्रा है--महीघर (ये काडीपति के मात्रिक ग्रोर “मं त्र-महोदधि" कं लेखक थे) ->- 
कल्यारण -> लक्ष्मया -> वीरेडवर -> वेरीदत्त । एक प्रकिप्त भ्रंश के ्राधार पर्‌ 
पहले इस टीका का रचना-काल सन्‌ १५५३ निर्धारित कर लिया गया धा 
किन्तु परवर्ती ्रनुसंधान के प्राधार पर प्रोफेसर जी० वी° देवस्थली का यह्‌ 
मतद कि इस ग्रन्थ की रचना ग्रठारहवीं शताब्दी के प्रारभिक वर्षो, लगभग 
१७०८ ई०, में हुई है ।3 ॥ 

वेरीदत्त ने एक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ की भी रचना की थी जिस 
का नाम शन्रलंकार-चन्द्रोदय' है। इसमें छः उल्लास हँ जिनका विवरण इस 
प्रकार है--१. काब्ध-स्वरूप, २. काव्य-विभाग, ३. दोप, ४. गुण, ५. भ्रलक्रार, 
६. उपमा । वेणीदत्त ने इस ग्रन्थ मे श्रीवर' उपनाम का प्रयोगमभी क्ियाहै 


1 {7174175 © {1८ 65/14/7447 77९71140 (९८ऽ८५/८/ 1715 771141९, 
२०1. ~ 61931-32), 7. 186 . 

< 2,&९€]118'ऽ (0८410६४९ ९ 547156८/7८ 455. 711 1/1€ 1/4 (7८९ 
17074/1, 70. 1216. 

3 {74147 47174443, ‰ (1942) ]. 195 †. 
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रौर श्रहिच्छतधरकुल' से मिलती-जुलती एक भ्नन्य पवित नागच्छत्रधर- 
द्िजोत्त्मकरुल भ्रपने परिवार के संबंध में प्रस्तुत की है। 
२. ^रसमजरी' कौ ^रसिकरंजन' टीका के लेखक ब्रजराज दीित के पुत्र 
जीवराज ने ^रसतरंगिणी' की सेतु" (अ्रथवा “सेतुबंघ) टीका लिखी । इनका 
 वंशबरक्ष इस प्रकार प्राप्त हृम्रा है--नरहरिविन्दुपुरन्दर >सामराज->कामराज 
> व्रजराज->जीवराज । यह्‌ वंश ्रपनी विद्ठत्ता के लिए ग्रत्यन्त प्रसिद्ध हुश्रा 
 है। सामराज ने, जिन्हें श्यामराज भी कहा जाता है, "त्रिपुरसुन्दरीमानसपुजन- 
स्तोत्र' का प्रणयन किया था। इसका प्रकाशन निंयसागर प्रेस, बम्बई्‌ की 
काव्यमाला- गुच्छक €मेंहृग्रादहै। कामराज कविभीथे ग्रौर नाटककार 
भी । इनके “शवुद्खार-कलिका-काव्य' का प्रकाशन (काव्यमाला'- गुच्छक १४ 
में हरा है। इन्होने धूतं -नतेक' नामक एक प्रहसन की भी रचना कीथी 
जिसका उल्लेख कीथ ने श्रपने ग्रन्थ “संस्कृत डामा' मे पृष्ठ २६२-६३ पर 
कियाहै। यह्‌कहाहीजा चुकाहैकि व्रजराजने ^रसमंजरी' की ^रसिक 
रजन टीका लिखी थी । | 
जीवराज की सेतु" टीका का रचना-काल प्राप्त नहीं हुश्रा है किन्तु तीन 
तथ्यो के प्राधार पर. इसे निरिचत किया जा सकता है-- (१) सामराज, जो 
, जीवराज के प्रपितामह थे, सतरहवीं शताब्दी के प्र॑तिम वर्षो मे जीवित थे। 
# (२) ब्रजराज ने ्रठारहवीं शताब्दी कै पूर्वाद्धं मे ^रसमंजरी' की ‹^रसिकरंजनः 
टीका लिखी । (३) जीवराज ने श्रपनी टीका में गंगाराम जडि की नौका टीका 
का उल्लेख क्रिया है जिसका रचना-काल सन्‌ १०४२ है । इस प्राधार पर इस 
टीका का रचना-काल श्रठारहवीं दाताब्दी का उत्तराद्धं सिद्ध होता है । प्रोफेसर 
कारौ कै मत से भी हमारे इस निश्चय की पुष्टि होती है ।' 
४. ररसोदधि' टीकाके लेखक हैँ गणेश । इसका रचना-काल सन्‌ 
१६६९८ है ।२ 
५. ^रसोदधि' नाम कौ महादेव दारा लिखी गई टीकाका भी उल्लेख 


प्राप्त होता है । इसका रचना-काल श्रज्ञात है ।3 
६. भगवदुभटु-लिखित नूतन-तरि' टीका का समय भी श्रनिर्चित है ।४ 


1 त्र 5८01, 27 425८77८ @०८८१८5, (1261111 1961) 7. 481, (101. 1, 
2 . 31117, - (व. @(70^4८, 4८/741# वध ८४८, 3.54. 

3 {§1€11107, (-<€7८^4/ @^01771८८ (4070614९, 104. 

£ (1. ^ प€८1६7$ (4(4/2६&॥/5 (41470&0/1/701, 7. 1, 494 7. 
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७. ^रसतरंगिखी' पर श्रयोध्याप्रसाद की टीका । इन्होने केदार भट्ट कै 
“वुत्त रत्नाकर' कौ व्याख्या भी लिखी थी । | 

८. “साहित्यसुधा' अ्रथवा काव्यसुधा' टीका के लेखक हं नेमिशाह्‌ । पौ० 
कै० गोडने इन्हं नेमिराह द्वितीय बताया है । इस प्रकार इनका समय १६५० 
ई० स्थिर होता है ।* नेमिश्ाह्‌ भीमशाह के पुत्रथे जो "महाराजाधिराजः की 
पदवी से विभूषित थे । विदोष परिचय के लिए सन्दभं-संकेत देखे ।* 

&. “रसतरंगिणी' पर दिनकर कौ टीका ।उ ेसा अनुमान किया जाता हे 
किं नेमिशाह की .साहित्यसुघा' टीका के लेखक दिनकर हीथे। दिनकर 
नेमिराह के भ्राश्चित थे । 

प्रोफेसर कारो ने “रस्तरंगिरी' पर गोपाल भट्ट की “रसिकरंजनी' टीका 
का उल्लेख किया है ।* यह्‌ "रस्िकरंजनी' 'रस्तर गिरी" की नही, (रसमंजरी' 
की टीका है। ग्रतः गोपाल भट्ट के विषयमे भ्रनुसंघान की श्रावक््यकता नहीं 
है । सुीलकुमारडे नते भी इस टीका का उल्लेख नहीं किया है । हम कह नहीं 
सकते कि प्रोफेसर कारो से यह ग्रशुद्धि किस प्रकार हुई है । वास्तव मे गोपाल 
भट्ट ने रुद्रभट्ट के “भ्युद्धारतिलक' पर “रसतरं गिणी' टीका लिखी थी । 


(८) (रसतर गिरी ~ शीषेक श्रन्य काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ 

भानुदत्त को 'रसतरगिरी' के प्रतिरिक्त. इसी नामके अरन्य ग्रन्थोकी 
रचना भी संस्कृत काव्यशास्तर मे हुई है । यहाँ उनका उल्लेख किया जा रहा हे-- 

१. ऊपर यह कहा जा चुकादै किं गोपाल भट्टने रुद्रभट्ट के श्बृद्धार- 
तिलक" पर “रसतरगिरी' नाम की टीका लिखी थी। गोपाल भट्ट हरिवंशः 
भट्टकेपृत्रथे। इसी नाम के एक भ्रन्य व्यक्तिका भी पता चला है जिसने 
मम्मट के “काव्यप्रकाज्ञः की टीका लिखी थी । उस टीका का नाम .साहित्य- 
चूडामणि! है । यदि हम उन दोनों व्यक्तियों को एकः ही मान लेते हैँ तो गोपाल 
भट्ट का समय ग्रठारहवीं शताब्दी स्थिर होता है। गोपाल भट्ट दक्षिण के 
रहने वाले थे । | 


† (4. ©0९711. 00741, 1, [70. 217-20. 

> (व, 8. 0. ९. 7.,.145. >, ए. 284-35; 417८1, 1, 494 ए, 
111. 106 >. 

9 41{7९८#, 11, 115 #. 
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२. जीवगोस्वामी श्रौर विर्वनाथ चक्रवर्तीने श्री रूपगोस्वामी के ग्रन्थं 
उज्ज्वलनीलमणिः" की व्याख्या मे नारायण भटृट के स्वतन्त्र ग्रन्थ रसतरगिणीः 
का उत्लेख किया है-- 

एवमेव श्रीनारायरमद रपि स्वकृतायां रसत्तरद्धिण्यां ततीय उल्लासे 
धालस्बनप्रकरणे तस्याः परङी यात्वसेवोक्तम्‌ 1" 
किन्तु श्रभी तक इस ग्रन्थ की श्रन्य कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई हे । 

३. रामानन्द ठक्कुर का ग्रन्थ रसतरंगिणी' मूख्य रूप से नाधिका-भेद 
का ग्रन्थ है । इसका प्रकाडन सन्‌ १९६९१ में "मिथिला इस्टीद्‌यूट भ्रव पोस्ट- 
ग्रजुएट स्टडीज एन्ड रिसचं इन संस्कृत लनिग' दरभंगासे ट्भ्रा हे। यह्‌ ग्रन्थ 
सात तरगों में विभाजित है श्रौर इसमे कुल ३५७ रलोक हैँ । ग्रन्थ का विवरण 
इस प्रकार हि- * 

प्रथम तरंग--स्वकीया-निरूपण, द्वितीय तरग--परकौणा-निरूपर, ततीय 
तरंग-षोडश-नायिका-निरूपण, चतुथं तरंग--श्रष्टनायिका-निरूपर, पचम 
तरंग -विविधनायिकासलीदूती निरूपण, षष्ठ तरंग--नायकसचिवादि-निरू- 
पर श्रौर सप्तम तरग--उहीपनविभाव-निरूपण । 

रामानन्द का समय श्रभी तक श्रनिरिचत कहा जाता रहा है किन्तु इसके 
लिए बहुत श्रधिक ग्रनुसंधान की प्रावद्यकता नहीं हे । रामानन्द मम्मट कै प्रसिद्ध 
टीकाकार गोविन्द ठक्कर के पौत्र हैँ । गोविन्द ठक्कुरके भ्राठपृत्र थे जिनमें 
रामानन्द देवनाथ ठक्कर के पुत्र थे । गोविन्द ठक्कुर ने (काव्यप्रकाशः की टीका 
"काव्यप्रदीप' में साहित्यदपंणकार विइवनाथ को '्र्वाचीन' कहा है । इस संदभं 
मे उन्होनेन तो विर्वनाथकानाम हीलियादै श्रौरन दही उनकी कृति 
साहिव्यदपण' का । यहाँ वह्‌ भ्रंग प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

श्रवचिीनास्तु-- “यथोक्तस्य कान्धलक्षरत्वे कान्यपदं निचिषयं प्रविरल- 
विषयं वा स्थात्‌ । दोषाणां दुर्वारत्वात्‌ । तस्मात्‌ वाक्यं रसात्मकं काव्यस्‌' 
इति तल्लक्षणम्‌ । तथा च दृष्टेऽपि रसान्वये कान्यत्वमस्त्येव । परं त्वपकषं- 
मात्रम्‌ । तदुक्तम्‌-- 

कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता । 
दुष्टेष्वपि मता यत्र॒ रसाद्यनुगमः स्फुटः ।।' इति 
एवं चाल कारादिसत्वे उत्कषंमात्रम्‌ । ६ 


१ उज्ञ्वलनौलमणि, कान्यमाला ९५, निणंयसागर प्रस, बम्बईं (१९३२) पृष्ठ २५। 
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नीरसे तु चिन्नादौ काव्यव्यवहारो गौरगः'' इत्याहुः ।।° 
विश्वनाथ का समय चौदहवीं ताब्दी का पूर्वद्धिंहै। यह्‌ तो गोविन्द 
सक्करुर के समय की पूवेवर्तीं सीमा हुई । उधर सोलहवीं शताब्दी के प्रभाकर 
भट्ट ने ्रपने ग्रन्थ रसध्रदीप' मे काव्यप्रदीपकारके मतो का उल्लेख किया 
है 1: ^रसप्रदोपः' का रचना-काल सन्‌ १५८२ है। इस प्रकार गोविन्द ठक्कर 
का समय मोटेरूपमे पंद्रहुवीं शताब्दी के म्रन्तमे रखा जा सकता है । इसी 
ग्राघार पर रामानंद का समय सतरहतीं राताब्दी का पूर्वाद्धं स्वीकार किया 
जा सकता है । | 
रामानद-कृत (रसतरगिणी' पर भानुदत्त की ^रसमंजरी' का प्रभाव देख 
जा सकता है । यह पहले कहा जा चुका है कि भानुदत्त रसमंजरी मे रसों के 
विषय मे श्यरंगार को श्रभ्यहिति मानते हुए एकदम से नायिका-भेद का विवेचन 
करने लग जाते हैँ । ठीक ेसा ही रामानन्दने भी किया है । यहाँ दोनों ग्रन्थों 
केवे श्रंश प्रस्तुत किए जा रहे है 
रसमजरी- 
तत्र रसेषु श्वृङ्खारस्यार्म्याहितत्वेन तदालम्बनवि मावत्वेन नायिका ताव- 
न्िनिरूप्यते । सा च त्रिविधा--स्वीया, परकीया, सामान्या चेति । तन्न स्वा- 
मिन्येवानुरक्ता स्वीया 1 
रामानन्द-कृत रसतरगिणी- 
रसेषु मुख्यः श्ुद्धारस्तत्र प्राधान्यमागता । 
भ्रालम्बनविमावत्वान्नायिकाऽत्र निरूप्यते ॥ ४ ॥। 
स्वकीया परकोया च सामान्या चेति सां त्रिधा । 
स्वकीया भमत्रशुश्षारता संरक्षितान्वया ॥ ५५ 
(€) .रसतरं गिरी" कौ विषयवस्तु 
पहले भी कहा जा चुका है कि “रस्तरंगिरणी' शुद्ध एवं सेद्ांतिक रूप से 
रस. विवेचन का ग्रन्थ है । भानुदत्तने मंगलाचरणमे ही इस बात कासंकेतकर 
दिया है । उन्होने एक रूपक बांधकर विभिन्न रसो का सद्‌भाव पीताम्बरधारी 


काव्यप्रदोप, काव्यमाला २४, निंयस्ागर प्रेस, वम्बईं (१९३३) १८ ११ । 

रसभ्रदीप, द भ्रिंसै अव वेल्घ सरस्वती भवन 2ेवर्ट्‌स, भाग १२, बनारस (१९२५) 
पृष्ठ &। । 

रसमजरो, श्रीहरिकरृष्ण निबन्ध भवन, बनारस (१६५९१) पृष्ठ ४-५ । 

रसतरगिणौ, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ, दरभंगा (१६६१) पृष्ठ १ । 
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भगवान्‌ विष्णु मे दिखाया है। एसा प्रतीत होता है कि मंगलाचरण-इलोक 
ही ग्रन्थकौ भूमिकादहै। अ्रौर वास्तव मेषा हैभी। समस्त ग्रन्थ में 
हसी संकेत का विस्तारहै। रस, रसों के स्थायी भाव, विभाव, भ्रनुभाव, 
व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव श्रादि के विवेचन में समस्त रस-चितन को 
ग्रनतरभूत कर लिया गया है । स्पष्टहैकिग्रन्य का सम्प कलेवर रसकोही 
समपित है। इस ग्रन्थ का उदेश्य ही रसाप्लावित वाणी का उद्धोष करना 
है । शास्त्र-चर्चा मे वाणी सरस नहीं रह्‌ पाती क्योकि ताकिकता के श्राधिक्य 
से वह्‌ बोकिल हो जाती है । इसीलिए भानुदत्त ने कहा-- 
मारत्पाः शास्त्रकान्तार ध्रान्तायाः शेत्यकारिणी । 
क्रियते मनुना भूरिरसा रसतरगिरी ॥ (१,२) 

ग्रन्थ का विभाजन श्राठ तरगों में किया गया दहै। प्रथम तरंगमे विकारो 
कोदो प्रकारका बताया गया है--श्रान्तर ग्रौर शारीर । ग्रान्तर विकारोंके 
मी दो प्रकार है--स्थायी भाव श्नीर व्यभिचारी भाव। सात्विकं भाव शारीर 
हे। भावोमें मुख्यं स्थायी भाव। इनको संख्या श्राठ है। इसलिए पहले 
प्रथम तरंग मे स्थायी भावों का विवेचन किया गया है । द्वितीय तरंग में विभाव- 
विवेचन हे । विभाव दो प्रकारके है ग्रालम्बन-विभाव ग्रौर उदहीपन-विभाव। 
ततीय तरंग का नाम श्रनुभाव-निरूपणह । शारीर सात्विक भावों का 
निरूपण चतुथं तरंग मे किया गया है । इनकी परम्परागत संख्या में भानुदत्त 
ने जुम्भा' नाम के नूतन सात्विक का योग कियादहै ग्रौर तकंपृणे शेली में इसे 
नौवाँ सात्त्विक सिद्ध किया है । पंचम तरंग मे व्यभिचारी भाव विवेचित किए 
गए हैं । यहां भानुदत्त ने एकं नूतन उद्‌भावना की है । उनका मत है कि छलः 
भी संचारी हं । षष्ठ तरंगमें श्चुद्धार-रस का विस्तृत विवेचन है । इसी तरंग 
मे भानुदत्त ने यह स्थापनाकीहैकि रसोंकेदो प्रकार है--लौकिक ग्रौर 
ग्रलौकिक । लौकिक सन्निकर्षो से लौकिक रसो का भ्रौर श्रलौकिक सन्निकर्षो 
से श्रलौकिक रसो का जन्म होता है । वात्सल्य, लौल्य, भक्ति श्रौर कार्पण्य को 
भानुदत्त ने रसो को सज्ञा नहीं दी है । श्यद्धार-रसकेदो भेद है संयोग भौर 
विप्रलम्भ । इसी तरंग में भानुदत्त ने यह कहा है कि यहाँ विस्तार-भयसे 
नायिका-मेद का विवेचन इसलिए नहीं कियाजा रहा क्योकि यह्‌ विषय 
“रसमंजरी' मे प्रथमतः विवेचित क्रिया जा चुका है । यहाँ दस हावों का विवेचन ` 
भी किया गया है। इस तरंग के उत्तराद्धं में विप्रलम्भ-शृद्धार विवेचित हरा 
है। श्युङ्गार-रस के ्रतिरिक्त भ्रन्यं शेष रस सप्तम तरंग के विषय है । हास्य, 
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करुणा, भयानक, बीभत्स ग्रौर भ्रदुभुत--इन रसो का स्वनिष्ठ-परनिष्ठ-मेद 
से विभाजन क्रिया गया है । चित्तवृत्तियों कौ प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति के त्राघार पर 
माया-रस ओर शन्त-रस का विवेचन भानुदत्त ने किया है। माया-रसभी 
भानुदत्त कौ नूतन उदुभावना है । ्रष्टम तरंग को भानुदत्त ने प्रकीरंक कहा 
है । प्रारम्भमे स्थायी मावो की श्राठ, व्यभिचारी भावों की बीस श्रौर रसों 
की प्राठ, कुल छत्तीस दष्टिथों का नामपरिगणान किया गया हे । उदाहरण केवल 
ललिता ग्रौर ग्लाना इष्ट्यां कै दिए गए ट । इनके परचात्‌ रसो के जन्यजनक- 
भाव, शत्रु रसो, ग्रौचित्य प्रनौवित्य, रसाभास, रसशबलता, भावशबलता 
ग्रादि का विवेचन करिया गयादै। इस तरंग में भानुदत्त ने रसोंका एक श्रौर 
प्रकारसे भी वर्गीकरण किया है--प्रभिमुख, विमुख श्रौर परमुख । परमुख के भी 
दो प्रकार हैँ--म्रलंकारमूख श्रौर भावमुख । | 
रसतरंगिणो” कौ रचना-शेली मेँ गद्य ग्रौर पद्य-- दोनों का ही प्रयोग 
हम्रा हे । भानुदत्त ने उद्धत प्रों के प्रतिरिक्त सिद्धान्त-प्रतिपादन गद्य में 
किथाहेश्रोर उदाहरण पद्य में दिए हैँ । यद्यपि भानुदत्त ने भ्रनेकं प्राचीन ग्रंथों 
ग्रौर भ्राचार्योसे सामग्री ग्रहण की है किन्तु उदाहरणरूप अधिकतम पद्य-रचना ` 
उन्होने स्वपंकौहै। गद्य तो पूणं रूप में उनका श्रपनो है ही । 
(१०) ^रसतरंगिखी' पर पुवंवर्ती श्राचोर्थो एवं श्रन्थ का प्रभाव 
यहां एक बार फिर यहु कहना श्रावंश्यकं हो गयां हे कि “रसतरगिशणीः. 
की रचना मे भानुदत्त ने प्राचीन प्राचार्य ग्रौर कतिपयं ग्रन्थों से पर्याप्त सामभ्री 
उद्धतकीदहै। इस सामग्रीकादो प्रकार से उपयोग किया गयां है- सिद्धांतों 
कौ स्थापनां में श्रौर उदाहरणं के प्रस्तुतीकरण में । सिद्धान्तो की स्थापना में 
सवसे प्रधिक सामग्री भरत के “नाद्यज्ञास््र' से ग्रहृण की गई है । प्रायः सभी 
स्थलों पर भानुदत्त ने स्वीकारोक्ति भी की है । उदाहरण के लिए तत्र मरतः, 
यदाह्‌ भरतः, भ्रत्र मरतः श्रादि। यहाँ पर उन इलोकों का उल्लेख किया जा 
रहा हे जिन्हे भानुदत्त ने भरत से ग्रहण कियाहै। साथ ही उन श्लोकों का 
नाट्यशास्त्र सेभी सदमे दिया जा रहा है । "नाट्यशास्त्र के विविध संस्करणों ` 
मे पाठभेद बहुत श्रधिक मिलता है । इस दि से हमने भानुदत्त वारा लिए गए 
पाठ के निकट बने रहते के लिए काग्यमाला-४२ निणंयसागर प्रेस, बम्बई के 
नाद्यास्तः के द्वितीय संस्करण, सन्‌ १६४३ को श्रौर प्रोरिएटल इस्टीट्यूट, 
बड़ोदा द्वारा प्रकांरित “नाद्यशास्त्र' के द्वितीय संस्करण, सन्‌ १६५६ को चुना 
है। इनमे जो पाठ भावुदत्त दवारा ग्रहण किए गए पाठके ्रधिक निकर 
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पड़ता है उस का उल्लेख कर दिया गय दै-- 


रसतरंगिशौ | | नादट्यक्नास्त्र 

१।५ | ६।१८ (का० मा०) 

२।२ ६।४८ (का० मा०) 

२।४ ६।४६९ !म्रो० इई ०) | 

२।६ इस इलोक में पाठभेद श्रधिक है ) तुलना कोजिए-- 


इष्टवधदनाटा विप्रियवचनस्य संश्नवाद्रापि। 
एभिभविविनेषेः करुणरसो नाम संभवति ॥ 
६।६३ (का० मा०) 

२।९ पाठभेद श्रधिक है देखिए- 
युद्ध प्रहारघातनविङृतच्चैदनविदारशेदचंव 
सङ्ग्रामसं्रमाद्रेभिः संजायते रौद्रः ॥ 
६।६१५ (का० मा०) 


२।१० ६।६८ (का० मा०। 

२।१४ ६।७० (का० मा०) 

२।१९६ ६।७४ (का० मा०) 
२।१८ पाठभेद भ्रधिक ह । देखिए- 


यत्वतिक्ञयाथेयुक्तं वाक्यं शित्पं च कमं रूपं वा । 
तत्सवं मदूभुतरसे विभावल्पं हि विज्ञेयम्‌ ॥ 
६।७६ (का० मा०) 





३।२ थोड़ा पाठभेद टहे- 


नयनवदनप्रसादः स्मितमधुरवचोधृतिप्रमोदंञ्च । 
मधुरश्चाङ्धविकारस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ 
६।४६९ (का० माऽ ) 





| ३।४ थोड़ा पाठभेद है- 
| विकरृताचारे वक्यं रङ्धविकारंश्च विकरतवेषंर्च । 

हासयति जनं यस्मात्तस्माज्जञेयो रसो हास्यः ॥ 

॥ 

३।६ पाठभेद बहुत भ्रधिक है-- | म! 








भूमिका | 


३।5 


३।१० 


३।९१४ 


३।१६ 


३।१८ 


४। १ 
५।१ 
।२९ 
।२ 


४ 


३५ 


सस्वनरुदितसोंहागसंडच परिदेविर्तेविल पितं श्च । 
श्रभिनेयः कर्ररसो देहायासाभिघातंरच ॥ 
६।६४ (का० मा०) 
बहुत श्रधिक पाठभेद है-- \ 
नानाप्रहररणसोक्षः क्िरःकबन्धञ्ुजकतंनंऽचंव । 
एभिरचाथं विज्ञेदरस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ 
६।६६ (का० मा०) 


थोडा पाठभेद टै- 
स्थितिधेयंवी्थेगव रत्साहुषराक्रमप्रभावर्च 1 
वाव्येरचाक्षेपकृतर्बोररसः सम्यगभिनेयः ॥ 


६।६९८ (स्रो° इ} 
पाठभेद श्रधिक टै- 
क रचररणवेपथुस्तम्भगात्रसंकोचहूदयकस्पेन । 
शुष्कोष्ठतालुकण्ठं भयानको नित्यमभिनेयः ॥ 
६।७३ (का० माऽ). 


पाठभेद है- 
मुखनेत्रविकूणनया नासाप्रच्छादनाबनमितास्यः । 
भ्रव्यक्तपादपतनर्बोभत्तः सम्यगभिनेयः ॥ 


६। ७४ (्रो° इ०} 
पाठभेद बहुत ग्रधिक है-- 
स्पश प्रहोल्लुकसनर्हाहाकारंस्च साधुवादंइच । 
वेपथुगदू गदवचनेः स्वेदा रभिनयस्तस्य ॥ 
६।७६ (ग्रो° इं०) 
७।६४ (का० मा०)--(ग्रो° ईं०) 
६।१८ (ग्रो° ई०)} 
६।१६ (प्रो इ०) 
थोड़ा पाठभेद है । देखिए--सुप्तिः- सुप्तं । ६।२० 
(ग्रो इ०), ६।२१ (का० मा०) 
थोडा * पाठभेद है । देखिए प्रयान्ति रसतासमी- 


| समाख्यातास्तु नामतः । 


९।२१ (्रो° इ०), ६।२२ (का० मा०) 





भमि कः का पा गा क ` ` = 





॥। 
1 
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६।२ पाठभेद है । देखिए-च नाट्ये चाष्टौ रसाः स्मरताः 
- चेत्यष्टौ नाटये रसाः स्थताः । ६।१५ (ग्रो° इं), 
६।१६ (का० मा०) 

६।१५ वास्तव में भानुदत्त हारा यहां तीन पक्तियां उद्धत की 
गड हं । पहली दो नाटयगास्त्र' २२।१२ (का० माऽ) 
मे इसी रूपमे प्राप्य किन्तु तीसरी पक्ति में पाठभेद 
स्पष्ट है । देखिए- विहृतं चेति विज्ञया दज हावास्तु 
योषितः (र° त०)-विहूतं चेति संयुक्ता दल 
स्त्रीरणां स्वभावजाः, २२।१३ (का० मा०) की प्रथम 
पवित । 

द।३ पाठभेद है- 
श्ुद्धारादधि भवेद्धास्यो रोद्राच्च कर्णो रसः । 
वीराच्चवादूभुतोत्पत्तिर्बाभत्साच्च भयानकः ।। 

६।३६& (ग्रोऽ इ०) 

८।८ “नाट्यरास्त्र' की स्रधिकांड प्रतियों में यह उलोक प्राप्य 

| नहीं है । जिन प्रतियों में यह्‌ प्राप्यटै वह प्रक्षिप्त है) 
ग्रतः हमने संदभं देना उचित नहीं समभा है। 

भानुदत्त ने भरत से सीधे कुं सामग्री एेसी भी ग्रहण की है जिसके लिष 

उन्होने उनका नामोत्लेख नहीं किया है । उदाहरण के लिएरसोंकी संख्या 

भरतसे ग्रहण की ग्ईदै ग्रौर उन्हींके अ्रनूसार विविध रसोंके विविध वण॑ 

ग्रौर देवता भी स्वीकार किए गए रँ । म्रन्तर केवल एक स्थल पर है। कमरा 

रस का देवता वरुण बताया गया है, यम नहीं । श्रष्टम तरंग में स्थायी भावों 

की ग्राठ, रस-भेदों की श्राठ ग्रौर व्यभिचारी भावोंकी बीस--कुल छत्तीस 

दष्टियों का विवेचन किया गयाहै । यह सव सामग्री भरतसे ली गई है ।9 

ग्रष्टम तरंग मे भानुदत्त ने तत्र प्राचीनग्रन्थः कहकर एक इलोक इस 
प्रकार उद्धत किया है-- 
भ्रनो चित्याहते नान्यद्रसभंगस्य काररणम्‌ । 
प्रसि दधौवित्यवदरस्तु रसदृर्षाय जायते ॥ १८ ॥ 


१ (छर) रसतरंगिणी, श्रष्टम तरंग का प्रारभिक रश । 
(श्रा) चाद्यशेषस्त्र, कान्यमाला ४२, =| १८-४२ | 











त 





 भ्रुमिका ]: ` ३७. 


` बास्तव मं वह्‌ शलोक ध्वन्यालोक" मे प्राप्य है। 'व्यकितिविवेक' मे मी इसका 


उल्लेख हृभ्रा है । भानुदत्त ने इसमें थोड़ा परिवतेन कर दिया है- 
रनौ चित्याहते नाच्यद्‌ रसभंगस्य काररणमू 1 
प्रसिद्धोचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ 
(ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत, कारिका १४ में उल्लेख) 

जुम्भा नामक नौवें सात्विक भाव का प्रतिपादन करते हए भानुदत्त ने 
विशेष रूप से रद्रभट्ट के ग्रन्थ “ङ्कारतिलक' का उल्लेख किया है । उनका मत 
टे कि “पृ ङ्गारतिलक' में जुम्भा' को सात्विक भाव के रूप में प्रस्तुत किया गया 
दे जम्मा च नवमः सात्विको माव इति प्रतिभाति*“-इत्यादौ भ्युद्धारतिल- 
कादौ च सार्िविकभावसामानाधिकरण्यदङंनात्‌ ।१ 

सामान्य रूप से “जम्भा प्रनुभावतोहैही। प्रन यह है कि क्या यह्‌ 
सात्त्विक भ्रनुभाव है ? भरत ने चिबुक के चुजित भेद के लिए कहा है कि इसमें 
दोनो श्रोठोंकौ स्थितिमें पर्याप्त अन्तर होता है श्रौर जुम्भा से इसका 
प्रभिनय क्रिया जातादहै। निद्राके विषयमे भरत का मंतव्य है कि इसका 
परभिनय जिन भ्रनुभावोसे होता है उनमें जृम्भा भी एक श्रनुभाव है 3 स्वयं 
मानुदत्त ने भी विबोध" व्यभिचारी के श्रनुभावोंमें जुम्भा का नामपरिगरन 
किया टै । ^रसमंजरी' मे भी भानुदत्त ने एक रदलोक के श्रन्त्मत जुम्भाको 
भ्रनुभावके रूपमे प्रदित क्रिया है।* इसी जम्भा को भानुदत्त ने “रसतरं- 
गिणी' मे सात्विक ्रनुभावके रूपमे सिद्ध किया है। उनकी यह ईमानदारी 
हं करि इत सात्विक भावका संकेत उन्हुं जहास प्राप्त हमरा उसका स्पष्ट 
उल्लेख कर दिया । इस सम्बन्ध में विस्तरत विवेचन श्रागे किया गया है । 

छल नामक व्यभिचारी भाव की स्थापना में श्रते मत की पुष्टि कै लिए 
भानुदत्त ने श्रमर्शतक' के भ्रठारहवें रलोक कौ यह एक पवित प्रस्तुत की है-- 
तास्बरूलाहुरणच्छंलेन रभसा इलेषोऽपि सं विष्नितः । यहाँ तो उदाहरण के 
रूपमे हीश्ुङ्गर-रस कौ उक्तिमे छल की स्थिति दिखाई गड है । हमारा मत 
ठे कि छलः की संद्धंतिक स्थापना मे मानुदत्त ने न्यायशास्त्र से संकेत ग्रहण किया 
है । पटले यह देखे कि "छल" के सम्बन्ध में भानुदत्त काक्या मत है । उन्होने 


+ देखिए ४।६ ओर ४।१० तथ, ४।१० श्रौर ४।११ के मध्य के गांश । 
‡ नाद्यशास्त्र, सं° मनमोहन घोष (१९६७) ८।१४५ मौर ८। ९,४२.५ 
3 नादूयशास्त्र, का० मा० ४२, ७।७२ | 

४ रसमजरी, १२१। 


 ¶ 
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कहा है-संगुष्तक्ियाषंपादनं चलं । - प्र्थात्‌ किसी क्रिया के गोपन की 
प्रेरक चित्तवृत्ति ही छलं है । "तकं माषा' में कहा गया दहै-- 
भ्रमिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य श्ब्दस्याऽर्यान्तरं परिकल्प्य दूषरणाभिघानं 
छलम्‌ । यथा (नव कस्बलोऽयं देवदत्तः' इति वाक्ये दुतनामि्रायेर ब्रथुक्तस्य 
नवह्ाब्दस्यार्थान्तरमाशंक्य करचिद्‌ दूषयति । नाऽस्य नव कम्बलाः सन्ति दरि- 
द्रत्वात्‌ । न ह्यस्य यमपि सम्भाव्यते । कुतो नव इति) स च वादो छुलवादि- 
तया ज्ञायते ।२ 
अर्थात्‌, ग्न्य म्रभिघ्राय से प्रयुक्त शाब्द का श्नन्य श्रथं कल्पना करके दोष 
देना छल कहा जाता है । उदाहरणा के लिए “यह देवदत्त नव कम्बल युक्त 
है"; इस वाक्य में नूतन के श्रभिप्राय से प्रयुक्त (€ संख्या-रूप) नव शब्द का 
दुसरा अथं कल्पना करके कोई दोष दे कि इसके पास दरिद्रहोनेसे नौ कम्बल 
नहीं द । इसके पास तो दो कम्बल भी संभव नहीं, नौ कहांसे श्राए? इस 
प्रकार श्रमिप्रेत ग्रं से भिन्न ग्रथ कल्पना करके खंडन करने वाला वादी छल- 
वादी समभाजातारहै। | 
भानुदत्त ने तकमाषा' कौ इस मान्यता का विथिन्न व्यवहार.क्रियाश्रों मे 

विस्तार कर दियाहि। उनका मतदहै कि श्बुद्खार, हास्य, रौद्र श्रादिमें छल 
की स्थिति के भ्रनेक प्रसंग दिखाईदेते हँ । श्य ङ्खार का उदाहरण तो उन्होने दे 
ही दिया है, रौद्र-रस मे इन्द्रजाल ग्रादि उपलब्ध होते है ग्रौर हास्य में व्यपदेश 
श्रौर श्रन्यापदेश दिखाई देते हैँ । इनके उदाहरण उन्होने प्रस्तुत नहीं किए हैँ 
किन्तु एेसा स्पष्टरूपमेंदेखनेमें प्राता है ।“ उदाह्रणाथं ुर्गसिप्तशती' का 
एक्‌ प्रसंग लीजिए जिसमें रौद्र में छल कौ स्थिति दिखाई गई है-- 
| सा क्षिप्त्वा तस्य वं पां तं बबन्ध महायुरम्‌ । 

तत्याज माहिषं पं सोऽपि बद्धो महामृवे ॥ 

ततः {सिहोऽमवत्वद्यो यावत्तस्याम्बिका क्जिरः। 

छिनत्ति = तावत्पुरुषः खद्धपाणिर दश्यत ॥13 
--्र्थात्‌, उन्होने (जगदम्बाने) पाश फक कर उस महान्‌ (महिष) अ्रसुर 
को र्वाव लिया । उस महाक्षंग्राम मेवंध जाने पर उसने भसेका रूप त्याग दिया 


१ रसतरंगिणो, ५।४५ से ऊुदध पठ का गवाश । | 
२ तकंभावा, सं० नारायण नाज कुलकर्णी, पृना (१९५३) पृष्ट ४८ । 
3 दुर्गासप्तशती, निखंयस्नागर ए, वग्बईं (शक १८९०) ३।२९-३०। 
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प्रौर तत्काल सिहं के रूप मे प्रकट हौ गया 1 उस श्रवस्था भे जगदम्बा ज्यो ही 
उसका मस्तक काटने को उद्यत हई त्यों ही वह खड्गधारी पुरूदके रूपमे 
दिखाई देने लगा । 

हमारा प्रनुमानदहै कि भानुदत्त ने यहीं से संकेत पाकर यह'कटहा है किं 
रौद्र-रसमे भी इन्द्रजाल श्रादि उपलब्ध होते है-- रौद्रे चेन्द्रजालादिटशनात्‌ । 
एेसा हमने इसलिए कटा है कि भानुदत्त पर 'दुर्गासप्तक्ञती' का भी बहुत प्रभाव 
पड़ाहै। यह प्रागे स्पष्ट हो जाएगा। इतना तो सिद्धै ही कि छल' का 
संकेत उन्हे न्यायशास्त्र से प्राप्त हुभ्रा है। इस विषय मे उन्होने संकेत भी दे 
दिया है--वीथीभेदे दक्षेनाच्च । - ग्र्थात्‌ भिन्न-भिन्न मतोमेंभी खल की 
पथक्‌ गणना हे । 

मद' संचारी के प्रसंग मे भानुदत्त ने 'दुर्गासप्तज्ञतीः की एक पक्ति इस 
प्रकार उद्धत की है-- 

तिष्ठतिष्ठ क्षरं भढ मघु यावत्पिबाम्यहम्‌ । 

--प्र्थात्‌, ह मूढ ¦ क्षण भर ठहर, जब तक कि मै मधु पीती हें । | 

इस प्रसंग मे भानुदत्त का मतहै कि हषं का उत्कषं ही मद है । उत्कषं से 
प्रभिप्राय एक स्थितिविशेषसे है जो दुःखसे भ्रसंभिन्न सुख के श्रनूभव की 
स्थिति है । इसका विभाव है मद्यपान । श्ननुभाव उक्छृष्ट कोटि के व्यक्तियों 
के लिए निद्रा, मध्यमों के लिए हसित भ्रौर ्रघमों के लिए रोदन है। यहां 
भानुदत्त ने एक प्रशन उठाया है । यदि मदमे निद्रा, रोदन आदि ग्रनुभाव होते 
हतो हे मूढ़ ! क्षण भर ठहर, जब तक किम मधु पीती हं आदि वीर~रस 
के कथनो मे भी मद है । वहां निद्रा या रोदन भ्नुभाव किस प्रकार होगे क्योकि 
योद्धा युद्धमेनतो रोताहैग्नौरन ही सोता है। इसका समाधान भानुदत्त ने 
इस प्रकार कियाहैकि रस-भेदसे श्रनुभाव-भेद भी होता है। इसलिए जहां 
निद्रादि भ्रतुभाव होगे वहाँ श्ृङ्खार-रस होगा श्रौर जहाँ वीररस मे मद होगा 
वहाँ नेत्रो की लाली, चमत्कार प्रादि श्रनुभावहोगे। 

भानुदत्त ने इस शंका को उठाने के लिए ही ुर्गासप्तज्ञती' की उक्त पंक्ति 
को उद्धत किया है, यह्‌ स्पष्टहै। हमारा मत है कि इस शंका के समाघान- 
रूप उन्होने जो ग्रपना यह मत स्थापितं किया है कि वीर-रस में मद की स्थिति 
होने पर नेत्रो की लाली, ,चमत्कार भ्रादि श्रनुभाव्‌ होगे; उस पर भी दुर्गा 
सप्तश्ती' का प्रभाव है । वास्तव में उन्हं इस शंका का समाधान द्वर्गासप्त- 
श्षती' के इसी प्रसंग मे प्राप्त हो गया था । देखिए-- 
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ततः ऋद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्‌ । 
पपौ पुनः पुनक्ष्वेव जहासारुणलोचना ॥ 
नन्दं चासुरः सोऽपि बलवीयंमदोडतः। 
+ विष्पखाम्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति मूघरानु ॥ 
साच तानूश्रहितास्तेन चृणयन्ती शरोत्करैः । 
उवाच त॒ मदोदूधुतमुखरागाकरुलाक्षरम्‌ ॥ 
गज गजं क्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्‌ ।१ 
मया त्वयि हतेऽत्रैव गजिष्यन्त्याश्चु देवताः ॥।2 


--प्र्थात्‌, तव क्रोघमें भरी हई जगन्माता चण्डिका वारंवार उत्तम मधु 
का पान करने बरौर लाल र्वं करके हुने लगीं। उधर वह बल श्रौर परा- 
किम के मद से उन्मत्त हुम्रा (महिष) प्रभुर ग्जने लगा श्रौर श्रपने सींगोंसे 
चण्डिका के ऊपर परवेतोंको फेकने लगा। उक्त समय देवी श्रपते वारो के 
समूहो से उसके फके हुए पर्वतं को चं करती हृई बोलीं । बोलते सभय उनका 
मूख मधु के मदसेलालदहो रहाथाग्रौर वाणी लडइखड़ा रही थी--श्रो भूद्‌ ! 
म जव तक मदु पीती है, तव तक्र तु क्रण भर के लिए खुव्र गजं ते । मेरे हाथ 
से यहीं तेरी मघ्यु हो जाने पर ब्रव डीघ्रही देवता भी गर्जना करगे । ` 
यहां देवीमिं नेत्रो कौ लाली, चभत्कारश्रादि प्रनुभाव स्पष्ट हीह. 
भरत के नाटयश्ञास्त्र' के पर्चात्‌ भानुदत्त पर जिस ग्रन्थका सर्वाधिक 
प्रभाव पड़ा वह टै 'तकंमाषा' । छल" संचारीकी स्थापना में भानृदत्त ने 
किस प्रकार न्यायशास्त्र का ब्राधार ग्रहण कियाद, यह्‌ हम देख चुके हैं । 
यहां श्रत्र उन श्रगोका विवेचन कियाजा रहा दै जिन पर न्यायशास्त्र की 
स्पष्ट छाया हं । स्मृति" संचारीके लिए भानुदत्त ने. कहा है-संस्कारजन्यं 
ज्ञानं स्मरतिः ।--प्र्थात्‌ संस्कारजन्य ज्ञान स्मृति है । संस्कारजन्य ज्ञान दौ प्रकार 
का है--प्रत्यभिज्ञा-रूप ग्रौर स्मरण-ल्प । (तकभाषा' में कहा हि- ज्ञातविषयं 
ज्ञान स्प्रतिः।--प्रर्मातु ज्ञात विषयकं ज्ञान को स्मृति कहते हँ । यह्‌ लक्ष 
इसलिए दिया टै क्योकि स्मृति.सदा ज्ञात विषय की ही होती है। किन्तु स्मृति 
काकारण सदा संस्कार का उदूबोधही होता है इसलिए संस्कारजन्यं ज्ञानं 
१ दुर्गासप्तशती के श्रनेकं संस्करणों म भानुदत्त द्वारा उद्धत पक्ति हमें इसी रूपं 
प्रप्त हृदं है । 
२ दग्प्तशतो, ३।३४-३८ । 
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स्मरतिः" भी स्मृति का लक्षण हो सकता है । न्यायास्त्र कै ग्रनुसार ज्ञात विष- 
यक ज्ञान दो प्रकार का है- स्मृति ग्रौर प्रत्यभिज्ञा। साद्य, भ्रष्ट, चिन्ता 
ग्रादि स्मृति के बीज प्रर्थात्‌ संस्कार के उद्बोधक है । प्रत्यभिज्ञाका लक्षण हे 
--तत्तेदन्तावगाहिनी प्रतीतिः प्रत्यभिज्ञा --ग्र्यात्‌, "तत्ता मरौर "इदन्ताः 
दोनों को श्रवगाहुन करने वाली प्रतीति प्रत्यभिज्ञा है । इसका सरल भाव इस 
प्रकार है करि जिसमे पूवेदेश, पूवेकाल ग्रौर वतंमान देश, वतमान काल कौ 
प्रतीति हो वह प्रत्यभिज्ञा है । उदाहरण के लिए 'सोऽयं देवदत्तः' । 

भानुदत्त ने 'स्मृति' श्रौर श्रत्यभिज्ञा' के लक्षण नही, उदाहरण दिए हं 
किन्तु उन्हीं से यह तिद्ध हो जातादहैकरिवे न्यायशास्त्र का म्रनुगमन कर रहे 
ह । संस्कारोद्‌ बोधक सादय, श्ररष्ट, चिन्ता रादि को भानुदत्त ने स्मृति भ्रौर 
प्रत्यभिज्ञा कं विभावोंके रूपमे ग्रहण किया ही है । न्यायास्त्र में स्मृति श्रौर 
प्रत्यभिज्ञा को उभयात्मक ज्ञान कफहा गया है । यही मंतव्य भानुदत्तकामभीदहे। 

वितक' संचारी के जो चार प्रकार-पिचारात्मा, संशयात्मा, श्रनध्यवसा- 
यात्मा ग्रौर विप्रतिपत्यात्मा --वताए गएरहं उन पर भी न्यायास्र के प्रभाव 
कोदेखा जा सक्ता है । विप्रतिपत्ति, संशय के साधक-बाधक मान, समुद्भावन 
प्रादि वितकं के विभाव हैँ । विप्रतिपत्ति व्याह? विपरीता विविधा वां 
प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः ।--म्र्थात्‌ एक ही पदार्थं के तिषय सेदो व्यवितियों 
का विपरीत ग्रथवा विविध प्रकार का ज्ञान विप्रतिपत्ति हे । उदाहरण के लिए 
वंधाकरण कहता ह कि शब्द नित्य है ग्रौर नैयायिक कहता है कि चब्द अनित्य 
है। इस प्रकर इन दोनों कौ विप्रतिपत्तिसे नित्यत्व श्रथवा श्रनित्यत्व के निस्वायथक 
हेतु कोन देख सकने वाले वीच के व्यक्ति को यह संशय हो जाता है कि शब्द 
नित्य दहै श्रथवा प्रनित्यदहै। संशयमेदो विद्ध घर्भं काज्ञान एक वस्तु में 
होता है। व्रिप्र्िपत्ति ग्रौर संशय में साधक-बाधकं प्रमाणो को प्रस्तुत करना 
ही साघकबाधकमानसमुद्‌भावन है । 

ट्स मूल विचारधारा को ही पल्लवित करते हए भानुदत्त ने "वितक' के 
चार प्रकार तिरिचत किए दहं । ५९ 

भानुदत्त ने यह स्थापनाकोहे किरसदो प्रकारं के होते है लौकिक 
प्रौर श्रलौकरिक । लौक्रिक सन्तिकषं से लौकिक रस॒ उत्पन्न होति है ्रौर 
श्रलौकिक सनिनिकषे से लौकिक रस । लौकिक सन्तिकषं विषय-भेद से खः 
प्रकार के हैँ । ्रलौकिक सन्तिकषं से प्रमिप्राय है ज्ञान। 


न्थायञास्रके प्रनुसार ही यह्‌ विभाजन करिया गया है । लौकिक सन्तिकषं 
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श्रौर उसके छः भेदो के विषय में केशव मिश्च ने कटा है-- 

इन्द्रियाथयोस्तु यः सन्निकषंः साक्षात्कारिप्रमाहैतुः सं षड्विध एव । 
तद्यथा संयोगः, संयुक्तसमवायः, संधुक्तसमवेत समवायः, समवायः, समवेतसम- 
वाधः, विज्ञेष्य विेबरा मावः चेति 1१ | 
--भ्र्थात्‌ इन्द्रिय ग्रौर श्रथंकाजो सन्तिकषं साक्षात्कारिप्रमाकारहेतु है वह 
संयोग, संयुक्तसमवाय भ्रादि छः प्रकारकाहीहै। 

न्यायसिद्धां तमुक्तावली' के रचयिता विडवनाथ ने श्रलौकिक सन्तिकषं तीन 
प्रकार के बताए ठै-- 


प्रलो किकस्तु व्यापारस्त्रिविघः परिकीतितः। 
सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षरणो योगजस्तथा ॥२ 


भानुदत्त ने लौकिक-म्रलौकिक सन्निकर्षो के नाम नहीं गिनाए है । श्रलौकिक 
सन्निकर्षो के लिए उन्होने कहा है कि इनसे ज्ञान का श्रभिप्राय है। वास्तव में 
यहां भानुदत्त का म॑तव्य स्पष्ट नहीं है । उन्होने श्रलौकिक रस तीन प्रकार के 
कहे ह स्वाप्िक, मानोरधथिक एवं श्रौपनापिक । यह समभ में नहीं राता कि 
यह्‌ वर्गीकरण किस प्राधार पर किया गया है क्योंकि न्यायजास्त्र कै ग्रनुसार 
जो त्रिविध प्रलौकिक सन्तिकषं हँ उनसे इनका कोई साम्य नहीं है । यह 
ध्यातव्य है कि जिन छः लौकिक सन्निकर्षो का न्यायचास्त्र मे उल्लेख मिलता 
है उनका विवेचन भानुदत्त ने किया नहीं श्रौर जिन तीन ्रलौकिक सन्निकर्षो 
का उल्लेख भानुदत्त ने रस-भेद के म्राधार परकिया है वह न्यायलास्त्रसे 
सिद्ध नहीं है । | 

फिर भी, इतने मे सदेह नहीं कि 'रसतरंगिणी' मे न्यायशास्त्र का प्रचुर 
उपयोग क्रिया गया है । यहाँ एक विषय को ग्रौर लेते हैं । भानुदत्त के भ्रनृसार 
चित्तवरृत्तियां दो प्रकार की ह~ प्रवृत्तिपरक ग्रौर निवृत्तिपरक । निवृत्ति मे जैसे 
शान्त-रस है वसे ही प्रवृत्ति मेँ माया-रस दै । प्रवृद्ध भिथ्याज्ञानवासना ही माया- 
रस है । मिथ्याज्ञान इसका स्थायी भाव है । सांसारिक भोग के उत्पादक धर्म, 
प्रधमं विभाव हैँ । ग्रन्‌माव पृत्र, कलत्र, विजय, साम्राज्यादिहैं। | 

शान्त-रस की कल्पना भानुदत्त से पहले ही कीजा चुकी थी। संस्कृत 
काव्यङास्तर के सुधी प्रध्येता को इसके लिए प्रमाण की भ्रावश्यकता नहीं है । 


१ तकभाषा, पृष्ट ७ । 
२ न्यायतिद्धान्तमुक्तावलो, ६३ 1 (५. 
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ग्रब रह गया माया-रस । यहं भानुदत्त के ही व्यवितिगत चिन्तनं का परिणाम 


` है । प्रवृत्ति के कारणा इसका प्रादुर्भाव होता है । प्रवृत्ति का संकेत उन्हें न्याय- 


दास््र मे मिला--ग्रवृत्तिः धर्माधमेमयी यागादिक्रिया, तस्या जगदू- 
वयवहारसाधकत्वात्‌ ।१--स्र्थात्‌ घर्म-्रधमं रूप यगादि क्रिया ग्रौर उससे 


- उत्पन्न धर्मोधमं प्रवृत्ति कर्टलाते ह -उस धर्माधमं -रूप प्रवृत्ति के जगत्‌ के 


व्यवहार कां साधक होने से। इन्दं ही भान॒दत्तने माया-रस के विभाव कहा 
है--विमावाः सांसारिकमोगाजकधर्माधर्माः । इस प्रकार इस सूक्ष्म संकेत का 
भानुदत्त ने विस्तार किया ग्रौर प्र॑ततः माया-रस की उदुभावना हुईं । 

स्पष्ट है कि भानुदत्त पर न्यायशास्त्र का प्यप्ति प्रभाव था श्रौर वहु 


 “रसतरंगिखी' में श्रभिव्यक्त हए विना न रह्‌ सका । इसका कारण † कारण 


स्पष्ट है । भानुदत्त मथिल ये । नवद्वीपश्रौर मिथिला--ये दो स्थान नव्य 
न्याय के प्रधान केन्द्र रहे हैँ । मिथिला मे दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में तत्त्व- 
चिन्तामणिकार गङ्खेशोपाध्याय ने नव्य-व्याय का प्रवत्तंन कियाथा रौर 


' मानुदत्त से पूवं बद्धं मानोपाध्याय, रुचिदत्त मिश्च, केदाव सिश्च, भगीरथ ठक्कर, 
शद्धुर मिश्च ्रादि विद्धान्‌ ज्ञान की इस शाखा का पल्लवन कर चुके थे । स्वयं 


भानुदत्त का विवाह पद्रहवीं शताब्दी मध्य के प्रकाण्ड नैयायिक मिसरू मिश्च 


की बहनसे हुश्रा था । भानुदत्त इस प्रभाव से बच नहीं सकते थे। फलतः 


न्यायशास्तीय चितन के जो भ्रा “उन्हें श्रपनी काव्यशास्त्रीय परिकत्पनाग्रों के 
प्रनुकूल लगे उनका उपयोग उन्होने किया । 

भानुदत्त ने रस-विभाजन एक ओ्रौर प्रकारसेभी कियादहै। रस तीन 
प्रकार का है--प्रमिमुख, विमुख ग्रौर परमुख । स्पष्ट रूप से व्यक्त भाव, 
विभाव ग्रौर श्रनूभावों से श्रभिव्यक्त रस ग्रभिमुख कहा जातारहै श्रौर भाव, 
विभाव श्रौर ्रनभावों के अ्रनुक्त होने से जिसकी अनुभति व्लिष्ट-रूप 
मे हो वह्‌ विमूखहै। परमुख केदो भेद रहै ग्रलकारमूख श्रौर भावमूख । 
श्रलंकारमुख में मनके विश्राम का कारण प्रधान रूप से श्रलंकार होता है, 
ग्रतः रस गौरा पड़ जाता है, इसी प्रकार भाव-मुख मे भाव प्रधान भ्रौर रस 
गौरा होता हे । 

रस की इस व्रिभाजन-पद्धति पर ध्वनिवादियों कै वर्गीकरण का प्रभाव 
देखा जा सकता है । ध्वनिवादियों के भ्रनृसार काव्य के तीन भेद है-- उत्तम, 


१ तकंभाषा, ५ष्द ३८ । 
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£ मध्यमः प्रौर अ्रघम। इस वर्गीकरण काश्राधार है व्यङ्घच को सापेक्षिक 
` रवानता । ठीक इसी प्रकार भानुदत्त के रस-वर्गीकरण का श्राधार है रसकी 
 सापेक्षिक प्रधानता । अ्रभि मुख मे रस कौ प्रनुभुति स्पष्ट रूपमे होती है, विमुख 
मे त्लिष्ट रूप में श्रौर परमुख में श्रलंकार श्रौर भाव की अपेक्षा रस गौसा पड़ 
जाता हं । व्वनिवादियों के श्रनुसार उत्तम कव्यके भी तीन भेद है-रस- 
ध्वनि, भ्रलंकारघ्वनि भ्रौर वस्तुध्वनि । मध्यम काव्य को गुणीभरूतव्यंग्य भी क हा 
गया हं । इनमें रसध्वनि को सर्वेत्करष्ट स्थान दिया गया है । रसध्वनि श्रंगी है 
तथा रीति, गु, दोष श्रौर श्रलकार उसके श्रंग हैँ । दूसरे मेद मध्यम काव्य 
अथात्‌ गुणी भरतव्यंग्य मे व्यंग्यार्थं तो होता है किन्तु वह्‌ वाच्याथं की श्रपेक्षाश्रधिकं 
` रमणीय नहीं होता । दुसरे शब्दों में, व्यंग्याथं वाच्याथं के चमत्कार का पोषकं 
होने कं कारण गौणहो जातादहै। रवम कान्य के श्र॑तर्गत चित्रालक्रार आदि 
शब्द कौतुकःग्रधान प्रलकारों को रखा जाता दहै जो व्यंग्यार्थं से हीन होते है । 

व्वनिकादियों ग्रौर भानुदत्त के इन वर्गीकरणं मे एक भ्र॑तर अ्रवङ्य हे । 
यदि हम क्रमानुसार ध्वनिवादियों के प्रधम काव्य श्रौर भानुदत्त कै परमूख को 
एकश्रेणी मे रख लेते हतो कहा जा सकता ह क्रि जहाँ ध्वनिवादियों ने ग्रधम 
काव्यम व्यद्धयाथं के ग्रस्तित्व को माना ही नहीं हं वहाँ भानुदत्त ने परमुख 
-मे रस की सत्ता करिसी-न-किसी रूप मे मानी हे । चाहे वह रस भाव ग्रौर श्रलं- 
कारको श्रपेक्षा गीणहीक्योंनदहो। 

इस प्रकार स्पष्टदटे कि रसो का एेसा वर्गीकग्णा करते समय भान्‌दत्त के 
मस्तिष्क मे काव्य के व्वनि-सम्मत विभाजन की रूपरखा काम कर रही धी । 
प्रोर भानुदत्त के वर्गीकरण मेंम्र॑तर प्राना तो स्वाभाविक हौ था । श्राखिर 
व्वनि प्रौर रस कौ मूल प्रकल्पनामें भेदतोहैही। इसीलिए प्रतिपादन की 
व्यवस्था श्रौर शली मेंभी अ्रतर श्रा गयां। 

सिद्धांतों कौ स्थापना मे मानृदत्तने ग्रौर भी श्रनेक प्राचीन प्राचार्यो रौर 
ग्रन्थो का श्रा्रय लिया है । किन्तु उन्होने प्राचीन श्राचार्यो का नामोल्लेख नहीं 
करिया है। इस संबंध मे उन्होने जो संकेत किए; वेदट्स प्रकार है-- 
तदाह (६/१०), ततर प्राचीनसम्मतिः (८/६), श्रत्र प्राचीनसम्मतिः ( ५८/२४), 
रवप्रन्थकारसम्मतिरपि (८।४), तत्र पूर्वाचार्याः (८/१ ६) । 
 . उद्याहरणों के प्रस्तुतीकरण मे जिन प्राचीन म्रन्थों सं सामग्री ली ग्ईहैवे 
ये है-कुमारसम्मव, परशुरामवाक्य श्रौर प्रयोध्यावणंन । प्राचीन ्राचार्यो 
मे उन्होने प्रपने पिता गणपति की रचनाग्रों को उदाहरणा देने के लिए 
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सर्वाधिक प्रयुक्त किया है--यथा तातचररानासू (१/७, ५५/१२, ६/२०) । 
इस संदभेमे श्रन्य सकैत इस प्रकार है--किच, प्राचीनसंमतिरपि (३/१), 
तथाहि (२८/१५) । 

इनके श्रतिरिक्त कृं ग्रौर भी श्रा एेसे हैँ जिन पर पूरववर्ती प्रभावोंकीं 
छायादेखी जा सक्ती है किन्तु उन्हे हम यहाँ श्रविवेचित ही छोड रहे रहै 
इसके दो कारणरटै- एक तो वे भ्रा ्रधिक्र महत्त्वपूर्णं नही हैँ श्रौर दूसरे वे 
प्रभाव स्वयं अ्रपने मौलिक रूपमे विवेक कौ कसौटी पर खरे नहीं उतरते। 
प्रसंग-भेद से श्रागे उनका सांकेतिक उल्लेख कर दिया गया हे | 

कूल मिलाकर कहा जा सक्ता है कि भानुदत्त को रस-संवंधी चितन एकः 
सुदीघं परपराके ख्पमंप्राप्तहु्राथा। फिर भी उनके श्रादलं श्राचायं हैँ 
भरत । भानुदत्त का रप्त-संवंधी ष्टिको नाट्यशास्' से उद्भ्रुत ह्र ग्रौर 


समय के विस्तरत ्र॑तराल मे विविध रस-परिकल्पनाग्नों से पुष्ट होता हरा 
प्रतत: 'रस्तरगिरणी" के रूप मे पल्लवित हृश्रा । 


(११) भानुदत्त को मौलिकता । 
 साधारणतः कहा जा सकता है कि 'रसतरगिणी' रसविवेचन कापा र~: 
परिक ग्रन्थ हे । किन्तु यह्‌ कहकर भानुदत्त के मौलिक योगदान की उपेक्षा नहीं . ` 
की जा सकती । भानुदत्त ने रस-संवंधी श्रनेक समस्याग्रों पर नवीन. चष्ट से 
विचार कियाद ग्रौर ्रनेक मौलिक उद्‌भावनाणेकीदै। इस ग्रन्थ की मौलिक 
उद्‌भावनाग्रों ग्रौर उनके महत्व का यह प्रमाण है कि ग्रनेक परवर्ती संस्कत के 
प्रौर हिन्दी के रीतिकालीन प्राचार्य ने भानुदत्त का श्रनुकरण किया है । | 
नवीन मतों की स्थापना को ही मौलिकता नहीं कहा जा सकता । नवीनः 
प्रालोक मे किसी पुवेकथित मत का परीक्षण करना भी मौलिकतादही है 1; 
भानुदत्त ने दोनों क्षेत्रो में कायं किया है । उनका मतहैकिरसदो प्रकार के 
होते है लौकिक भ्रौर प्रलौकिक । स्पष्ट ही लौकिक रम लौक्रिक सन्निकर्षो 
से उत्पन्न होते है श्रौर ग्रलौकिक रस अ्रलौक्रिक सन्निक्रषं से । लौकिक सन्नि- 
कषं विषयगत प्र्थात्‌ वस्तुपरक होतेह म्रौरये च्छः प्रकारके हैँ। यद्यपि 
भानुदत्त ने न्यायशास्त्र-सम्मत छः लोकिकं सन्निकर्षो का नाम नहीं लिया है 
तथापि उनका भ्राशय स्फट ही है । इन सन्निकर्षो की. सत्ता विविध लौकिक 
व्यवहारो मे ही विद्यमान है । विषयगत होने के कारणा ये सब महतत्वशुन्य है । 
प्रलौकिक सन्तिकषं से श्रभिप्राय है ज्ञान । इस सन्तिकषं के एक वार साक्षात्‌ 
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ग्रनुभव हो चुकरने पर, ग्रौर इस जन्म मे उसका प्रनुभव न होने पर भी, पूव- 
जन्मके संस्कारद्वाराज्ञान कौ श्रनुभूति हो जाएगी । श्रलौकिक रस तीन प्रकार 
का होता है--स्वाप्निक, मानोरथिक श्रौरं ग्रौपनायिक । ग्रौपनायिक रस काव्य 
के पद एवं पदाथ के चमत्कार श्रौर नाटकमे होता है। यह श्रौपनायिक रस 
ग्रानन्दानुभूति का कारण है। किन्तु इसका म्रथं यह नहींहै क्रि म्नन्य दो रस 
इस रस से ्रपने उदस्य मे पृथक्‌ ह। सुख कं साथ-साथ दुःख के समान 
सद्भाव होने पर भी उनमें ्रानन्दरूपता होती दै । इस प्रसंग मे भानुदत्त ने 
एक बहुत बड़ी बात यह्‌ कही है कि रस के प्रभाव में सुख की उत्पत्ति ्रसम्भव 
है-- “रसेन विना च सुखाऽनुत्पत्तेरिति ।१ 


भानुदत्त का दूसरा मत यह्‌ है कि चित्तत्रत्तियां दो प्रकार को होती ह 
्रवृत्तिमूलक श्रौर नितरृत्तिमूलक । उनके इस निष्कषं मं बहुत भ्रधिक सार है । 
जीवन में विविध प्रकारं कें व्यवहार इस मत केप्रमाणर्है। कद विषयों 
के प्रति हम प्राक्षित होतेह प्रौर कुचं विषयोंसे दूर हटना चाहते हैँ । 
ग्राधुनिक युग में डां° भ्राई० ए० रिचडं सने इसी सीधी-सी बातः पर श्रपने मल्य. 
सिद्धांत की स्थापनाकोहै। उनके प्रनुसारकलाकाजो रूप विरोधी-मनो- 
वेगो का जितना श्रधिक संतुलन करता है वह्‌ उतना ही श्रेष्ठ है। इसीलि ए 

 चरासदी श्रे्ठ कला-रूप है क्योकि उसमे प्रवृत्तिमूलक कर्णा भ्रौर निवृत्तिमूलक 
त्रास का समन्वय सिद्ध होता है। 

प्रवृत्तियों का श्न्तर्भाव माया-रस मेहता दै श्रौर निवृत्ति का शान्त-रस 
मे । यह माया-रस रति-रूप नहीं ठै क्योकि यदि इसे यही मान लिया गया 
तो इसे किसी भी रस का व्यभिचारी सिद्ध नहीं कर सक्ते । श्यु्खारका नहीं 
हो सकता क्योंकि उसका विरोधी बीभत्स उसमें विद्यमान है, हास्य का इसलिए 
नहीं हो सकता क्योकि उसकं विरोधी करुणा की उसमें उपस्थिति है, मरदुमूत 
की भी उसमं स्थिति है इसलिए वह रौद्रका भी नहीं हो सकता श्रौर वीर का 
भी नहीं हो सकता क्योकि उसके विरोधी भयानक का उसमें सद्भाव है । इस 
प्रकार कोई भी रस शेष नहीं रह जाता । शांत कातो यह दहो ही नहीं सकता 

क्योकि माया-रस स्वयं ही इसका विरोधी है । 
यह्‌ माया-रस सामान्य-रूप रस भी नहीं है। भ्र्थात्‌ भ्राठ रज्र उसी क 
भेद-विदेष नहीं हैँ । यदिएेसामाननेतेरहँतो फिर शंत~रस कौ स्थिति रख 


१ . रसतरंगिणी, ६।१ शरोर ९।२ के मध्य का शर्याश । 


) र मा क 


भुमिका ] ४७. 


[ऋ 


कीन रहकर रसाभास की हो जाएगी । वास्तव मे 'रस्तरंगिरणी' के इस स्थल 
पर पाठभेद पाया जातारहै। वेकटेडवर प्रस, बम्ब द्वारा प्रकाशित संस्करण 
में जो पाठप्राप्य है वह॒ इसप्रकार है--ज्ान्तरसस्य ताहि रसामासत्वापत्तेः । 
गंगाराम जड़ की व्याख्या वाले बनारस के संस्करण में कुल श्रौर ही पाठ 
मिलता है--ज्ञान्तरसस्थ र्ताहि रक्षामावत्वापत्तेः। पहले पाठ के श्रनुसार 
प्रथं होगा कि शान्त-रस रसन रहकर रसाभासो जाएगा भ्रौर दूसरे पाठ 
के श्रनुसार यह श्रथं होगा किं शान्त-रस का भ्रभाव हो जाएगा । वास्तव मं 
इस स्थल पर भानुदत्त का मत क्या था, पाठभेद की इस स्थिति मे निरिचत 
रू्पसे कु कहा नहीं जा सकता ह । ^रसचन्दिका' कं लेखक विद्वेरवर ने भी 
(रसतरगिखी' की विविध प्रतियों मं पाए जाने वाले इस पाठभेद का अ्रन॒भव 
किया था। फलतः उन्होने इस स्थल का रूपान्तर इस प्रकार कर॒ दिया-- 
शान्तस्य बहिर्मावापत्तेः । 

सहज श्रनुमान किया जा सकता है कि दूसरा पाठ ही खुद्ध दै 1 भानुदत्त 
ते माया-रस की उद्‌भावनाकी है किन्तु शान्त-रस के ्रस्तित्व को भी स्वीकार 
किया है । प्रवेत्ति श्रौर निव्ृत्ति-ये दोनों यदि साथकं हैँ तो माया श्रौर शान्त 
भी साथंक हैँ। माया-रस को सामान्य-रूप रस कह देने पर उसकं भ्राठ भेद- 
विज्ञेषों से उसे किस प्रकार भिन्न कहाजा सकतादहै? फिर तो सभी भ्राठ 
रसों को माया-रस मानना पडेगा । इस तरह से तो शान्त-रस की सत्ता ही 
श्रस्वीकरत हो जातीदहै। इसीलिए माया-रस एक भ्रतिरिक्त रस दहै। इसका 
स्थायी भाव है मिथ्याज्ञान, सांसारिक भोग के उत्पादक धमं-ग्रधमं इसके विभाव 
है श्रौर अ्रनृभाव हैं पुत्र, कलत्र, विजय, सास्राज्य श्रादि। 


 भानुदत्त को तीसरी मौलिक उद्‌भावना है जुम्भा' सात्विकं । सामान्यतः 
भानुदत्त को इसका संकेत शद्रभट्ट-कृत “श्वुद्धारतिलक' से प्राप्त हुभ्रा था किन्तु 
इसकी संद्वान्तिकं स्थापना करने का श्रेय भानुदत्तको ही है। श्ृद्धारतिलक' 
मे सात्विक भावोंकी नतोपरिभाषादी ग्ईहैञ्मौरन दही उदाहरण दिए 
गए हँ । उस ग्रन्थ में तो स्वेद, जम्भा, कम्पन भ्रादिसे युक्तं एक नायिकाका 
चित्र एक शलोक में किया गया है । इलोक इस प्रकार है-- 


सत्यं सन्ति गुहे गृहे प्रिषतमा येषां भुजालिङ्धन-- 
उ्यापारोच्छलदच्छमोहनजला जायन्त एरौटश्ञः । 
धयान्कोऽप्यपरोऽयसन्न नियतं दृष्टेऽपि यस्मिन्वपुः 


# 
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स्वेदोज्जम्मणकम्पसाध्वसमुखंः प्राप्नोति कांचिदुक्षाम्‌ ॥ ` 
--ग्र्थात्‌, यह सत्य है कि घर-घर मेँ प्रियतम हैँ जिनकी भुजाग्रों के प्रालिद्धन 


कौक्रियासे मृगनयनियाँ उद्छलते हए स्वच्छ मोहरूपी जल वाली हो जाती हँ 


किन्तु यहाँ तो कोई दूसरा एेसा प्रिय है जिसे देख लेने पर भी निक्वय ही 
प्रस्वेद, जम्हाई, कम्पन श्रादिके द्वारा शरीर किसी विचित्र दशा को प्राप्त 
हो जाता है। 
वेमे मी, “गृ द्गारतिलकः में सात्विक मावों की संख्या प्राठ ही बताई गई 
है जिसमें "जम्भा" का उल्लेल नहीं ह । इसके विषय मेँ 'रसतरगिणौ' मं कहा 
गया है जम्मा च नवमः सात्विको माव इति प्रतिभातिः"ˆ"दव्यादौ 
श्यद्धारतिलकादौ च सास्विकमावसामानाधिकरण्यद्शेनात्‌ ` जुम्मा च 
चिकारादेव मवति तन्निवृत्तौ निवर्वते चेति । सात्विक तथा स्थायी 
ग्रौर व्यभिचारी भावों में मानदत्त ने स्पष्ट पार्थंक्य स्वीकार किया हे । सत्त्व" 
धाह? वास्तव में यह जीवयुक्त दारीरहै। प्रतः शरीरकं धमंको ही 


सात्विकं कहा जाएगा । इस प्रकार शरीर के (स्तम्भः श्रादि सात्विक कहे 


जाएगे । स्थाध्री ग्रौर व्यभिचारी भाव मश्रांतरर्ह। सात्विक भाव बाह्य शरीर 
कं धमं हैँ । इसलिए जम्भा" सात्विक भाव है क्योकि यह शरीर का धमं है। 
ठीक वसे ही जते स्तम्भ, स्वेद, वेपथु श्रादि रहै । किन्तु प्रंगसंकोच, भ्रक्षिमर्द॑नं 
प्रादि सात्विक नहींरहैँ। क्यो? येभीतो शरीर के धमं हँ? भानुदत्तका 
उत्तर दै किये विकार नहींदहै, चेष्टां दैँ। रस के प्रनुदरूल विकार को भाव 
कहा जाताहं। इनवचेष्टाग्रोमें रसकं श्रनुकूल विकार नहींहे। इसीलिए 
इनमें भावलक्षण का प्रभावदहै। चेष्टाभ्रों पर व्यक्ति का वश होता है, विकार 
पर नहीं । श्रंगसंकोच", श्रक्षिपदंन' श्रादि व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर हें । 


जवं चाहे करं, जव चह न करं । नजुम्भा' पर वश नहीं है। वह विकार से 


उत्पन्न होती हे ग्रौर उसके शान्त हो जाने पर स्वतः शान्त हो जाती है । 


रसो के वर्गीकरण में भानुदत्त ने एक विचित्र पदति भ्रपनाई है । हास्य, 


करुणा, भयानक, बीभत्स प्रौर श्रदुभुत-रस स्वनिष्ठ श्रौर परनिष्ठ-रूप मे दो-दो 


प्रकारके हैँ । डां° की° राघवनने श्रपनी पुस्तकं द नम्बर श्रव रतस" में. 


लिखा है कि भानुदत्तने वीररस को भी स्वनिष्ठ-परनिष्ठ-इनदोरूपों में 
वाटा दै। वास्तवमेंएेसाहै नहीं । डो वी° राघवन से श्रनजाने ही यह 


१ श्णुद्धारतिलक, १।५१ कं उदाहरण । 
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गलती हुई है, इसमे सन्देह नहीं किया जा सकता किन्तु यह आस्चयं का विषय 
दे कि इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण में भी इस प्रशुद्धि को दूर हीं किया 
गया । खेर, इस विमाजन का मूल संकेत भानुदत्त को भरत से प्राप्त हु्रा था। 
भरत ने हास्य-रस के श्रात्मस्थः' श्रौर "परस्थ' दो भेद किए ये। 


--श्रथ हास्यो नास हासस्थायिमावात्मकः । "~~ दिविघश्चायमात्मस्थः 
परस्यच । यदा स्वयं हसति तदाऽऽत्मस्यः । यद्यतु परं हासयति तदा 
परस्थः । 

स्पष्ट है किं स्वनिष्ठ ग्रौर परनिष्ठ-रूपमें रसों के वर्गीकरण का मूल 
ग्राधार हे श्राश्रय ग्रौर श्रालंबन का पारस्परिक संबंध । उदाहरण के लिए जव 
कोई स्वयं हसे तो वह्‌ प्रात्मस्थ हास्य होगा--म्र्थात्‌ हास्य की स्थिति श्रालंबन 
मे वतमान होगी; ग्रौर जव कोई दूसरे को हंसाए तो परस्थ हास्य होगा- 
मर्थात्‌ हास्य को स्थिति ्राश्रयमे होगी । हमारा मत यह है कि श्रात्मच्थ कां 
प्रालंबन से ग्रौर परस्थ का प्राश्रयसे संबंध सिद्ध करने मे कोई युक्ति नहीं 
क्योकि श्रालंबन के लिए म्ाश्रय का ग्रौर प्रश्रय के लिए श्रालंबन का हास्य 
परस्थ हौ सकता है ग्रौर अ्रपने-प्रपने हास्य भ्रात्मस्थ हो सकते है । 

श्ुद्धार, वीर श्रौर रौद्र का भ्रालंबन .कोई व्यक्ति स्वयं नहीं हो धक्ता । 
इसी तकं के भ्राधार पर भानुदत्त ने इन रसो को इस वर्गीकरण मे नहीं लिया 
है । ्र्थात्‌ हास्य, करुण, भयानक, बीभत्स ग्रौर शअ्रदृभुत में कोई व्यक्ति स्वयं 
श्रपना अ्रालंन हो सकताहे। ्राश्रय की स्थिति तो सब जगह स्वीकृत है ही 
किन्तु रसो के परनिष्ठसरूपों मेप्राश्रय भ्रनिवायं रूप से वतंमानहो ही यहं 
ग्रावरयक नहीं है । भानुदत्त का मत यहीदहै। 

इस ्रन्य की अष्टम तरगमें रसोका वर्गीकरण एक श्रौर भी विधिसे 
किया गया है । रस, भाव श्रौर अ्रलकार की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 
भानुदत्त ने कहा है कि श्रभिमुख', णविमुख', भ्रौर 'परमुख' रूप मेँ रख तीन 
प्रकार का होतादहै। परमूखः केभी दो प्रकार है श्रलंकारमूखः श्रौर 
“भावमुख' । यह देखा जा चूका है कि भानुदत्त दवारा किए गए इस वर्गीकरण पर 
ध्वनिवादियों का कितना प्रभाव है । किन्तु जिस प्रकार ध्वनि को धार बनाकर 
घ्वनिवादिथों ने काव्य के भेद निर्धारित किए थे उस प्रकार रसको श्राधार 
बनाकर श्रभी तक नहीं किएगए थे । इस संबघ मे प्रथम प्रयासं भानुदत्त ने ही 
किया । काव्य में रस प्रमुख भी हौ सकता है, उसकी योजना एसी भी हयो सकती 
हैकिरसतो हो किन्तु उसकी श्रनुभरति क्लिष्ट-रूपमें हो भ्रौर वह गौण भी 
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हो सकता है तथा उसके स्थान पर श्रलंकार, भाव ग्रादि प्रधान हो सकते है । 
रसो के इस प्रकार के वर्गीकरण का मूल प्राधार यही हे) 

| न्यायदास्तर में प्राप्य कु संकेतो के प्राघार पर भानुदत्त ने काव्यशास्वर मे 
"छल" संचारी की स्थापना की है 1 गुप्त क्रियाग्रों इारा किसी कायं को सिद्ध 
करना “छल कहा जाता है । श्यृद्खार-रस में छलः की योजना का संकेत उन्हं 
'प्रमस्दातकः के एक दलोक में प्राप्त हृश्रा। रौद्रमं “खलः के लिए उन्हे 
दुर्गासतप्तज्ञती' का संवल प्राप्त हृग्रा ठे । भानुदत्त ने जीवनके व्यवहारो मे 
देखा किं हास्य मेतो छल की सिद्धि प्रत्यक्ष हं ही 1 अवमान, विपरीत पक्ष, 
कुत्सित चेष्टाएं ग्रादि छल के विभाव हैँ ग्रौर वक्र उक्ति, निरतर स्मित, बराबर 
देखते रहना श्नौर प्रकृतिगत्त स्वभाव को दिपाना अ्रनुभाव हं । 

ङसी शास्त्र के श्राधार पर मानुदत्त ने “स्मृति' संचारी के दो प्रकार बताए-- 
स्मरण-रूप तथा प्रत्यभिज्ञा-रूप श्रौर 'वितक' संचारी को चार प्रकार का 
कहा--विचारात्मा, संशयात्मा, श्रनध्यवसायात्मा ग्रौर विप्रतिपत्त्यात्मा ! 
'वितकं संचारी के लिए भरत ने कहा था-- वितर्को नाम सन्देहविमन्- 
विभ्रतिपत्यादिभि्बिमावेरत्प्यते । --म्रर्यात्‌ उभयावलम्बी संशय, विमशे-- 
मर्थात्‌ विशेष प्रतीत्यभिलाषा भौर विप्रतिपत्ति ्रादि विभावो से वितकं उत्पन्न 
होता है । निदचय ही, भानुदत्त के विवेचन से भरत कौ मान्यता का भी विस्तार 
हुश्रादहे। 

ग्रधिक विस्तारमेंन जाते हए कहा जा सकता है कि रस-चितन मे भान्‌- 
दत्त ने नवीन ष्टि से विचार कियारै रौर श्ननेक मौलिक उद्‌भावनाणंकीदहै। 
यद्यपि उनकी भ्रधिकां मौलिक उद्‌भावनाग्रों के प्रेरणा-बीज न्यायशास्त्र में 
प्राप्य है किन्तु भानुदत्त ने काव्यशास्त्रीय धरातल पर उनकी सिद्धि कर श्रपनी 
मौलिक इष्टिका परिचय दिया है। स्यायशास्त्र के इन सिद्धान्तो का विस्तार 
मानदत्त से प्रेरणा ग्रहण कर उनके परवर्ती काव्यजास्त्रियों ने भी किया। 
(१२) परवर्त श्रन्थो पर ^रसतरंगिणी' का प्रभाव 

"रस्षतरंगिखी' का परवर्ती भारतीय काव्यदास्त पर व्यापकं प्रभाव पड़ा 
हे । यह हम म्रगे देखेगे कि हिन्दी के रीतिकालीन काव्यशास्त्रियों का यह्‌ एक 
ग्रकारसे आ्रादशे ग्रन्थ रहा है। पहले संस्कृत काव्यशास्त्र पर पडे इस ग्रन्थ के 
प्रभाव को देखे । 

“करंमूषरत' के रचयिता गंगानन्द कविराज ने भानदत्त का उल्लेख करते 
हृए शुम्भा" साल्वक को स्वीकति दी है । कविराज कै प्रतिपादन की बौली भी 
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रीक भानुदत्त जसी ही है-- 
ज्‌ञ्भापि नवमो मावः प्रोक्तो मानुकवीदवरः । 
भावः सात्विक इति गेषः । न चाङ्काङ्ृष्टयादेः सात्त्विक मावत्वापत्तिरिति 
वाच्यस्‌ । तस्य मावलष्षणामावात्‌ । जम्मा तु विकारजन्या } विकारनिवृत्तौ 


ज्‌म्मानिचृत्तिः । श्रद्धाकृष्टिनेत्रमदंनादयो लोकः स्वेच्छया क्रियन्ते । तेषां 
विकारजन्यत्वा मावात्‌ ।? 


इन्ोने भानुदत्त के इस कथन का भी संकेत किया है कि सत्त्व" जीवयुक्त 
रारीर है ग्रौर उसके धमे को सात्विक कहा जाता है । स्थायी ्रौर व्यभिचारी 
शरीर के धमे नहीं है, वे भ्रान्तर दै-केचित्तु "सत्वं जो वच्छंरीरं तस्य धर्माः 
सात्विका मावाः' इति वदन्ति । व्य्मिचारिखः स्थायिनश्चान्तरा धर्मान तु 
ल्लारीराः 1२ 
मद, वितक, स्मृति श्रादि संच।रियों का विवेचन भी स्पष्टतः भानुदत्त से 

प्रभावित है। भानुदत्तने कहाहै किं हषं का उत्कषे मद दहै ्रौर उत्कषं से 
प्रभिप्राय एक स्थितिविशेषसेहै जोदुःखसे श्रसंभिन्न सुख के श्रनुभव की 
स्थिति है । इसका विभाव है मद्यपान । भ्नुभाव उत्तम कोटि के व्यक्तियों के 
लिए निद्रा, मध्यमो के लिए हसित ग्रौर श्रधमों के लिए रोदनहै। नतिद्रासे 
ग्रभिप्राय इद्ियों का संमोहरूप है किन्तु इद्रियोंके संमोह में ने्रघुणेन का 
साम्यहोनेसे निद्राकेही समानदै।. हषे संचारी में श्रतिव्याप्तिन हो इसी- 
लिए मद को हषं का उत्कषं कहा गयां है । मदके हषं मेमन का मोह होता 
है जबकि हषं नामक संचारी मे मन का प्रसाद होता है--ग्रब कणंभ्रुषरण' का 
यह्‌ भ्रंश देखिए । 

हृषत्किर्षो सदः स्मृतः। 

उत्कषस्तु दुःखासं मिन्नसुखानु मावः ।3 

विभावो मदिरापानसस्य धीरे कथ्यते । 

निद्रोत्तमस्य हसितं मध्यमस्याधमस्य च ॥! 

रोदनादीनि विदद्धरनुमावाः प्रकोतिताः। 


निद्रात्र इन्वरियसंमोहृरूपा ध्रुणेनादिसाहृश्येन निद्रेव निद्रा । हषेव्यभिबारि- 
१ कणभ्ुषण, निणंयसागर रस, बम्बर (१९२६) पुष्ठ २५ | 
२ वही, पृष्ठं २३। 
3 संमवतः यह अशुद पाठ सुद्रित हो गया दै । “` "सुखानुभवः" यह ठीक पाठ दै । 
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मावे नातिव्याप्तिः । तत्र उत्कृष्टनिष्ठाया । जातेरभावात्‌ । स तु मनःप्रसाद- 
रूपः, षदस्तु मनोमोहस्वरूपः 1*** 

मानुदत्तके ही अ्रनृकरण पर कविराज नेभी यह प्रदन उठाधादहै कि 
वीर-रस के कथनोमेभी मददेखा जाता दहै ग्रतः वहं निद्रा, रोदन भ्रादि 
ग्रनुभाव किस प्रकार हो सकते ह । इस स्थल पर उन्होन भी दुर्गासप्तशती 
को वही पवित उद्धतकी है जिते भानुदत्त ने “रसतरंगिखी मे प्रस्तुत किया 
था । ग्रतः यह्‌ कहने की ग्रावदयकता नहीं रह जाती क्रि उन्होने समाधान भौ 
भानुदत्त का ही प्रस्तुत कियाटहै। 

“वितकं" के चार भेद भानुदत्त के ्रनृकरण पर ही किए गए हैं ग्रौर उनमें 
श्रनध्यवसायात्मा को उत्कट कोटि का संशय कहा गया है-- 

वितकंड्चतुविधः-- विप्रतिपच्यात्मा संशयात्मा विचारात्मा श्रनध्यवसा- 
यार्था चेति । 

उत्कटकोटिकः संज्ञयोऽनध्यदसायात्सा 13 

€स्मृति' संचारी का विवेचन भी भानृदत्त के ग्रनृकरण पर टै ।४ 

कशंभुषर' में भ्रनेक स्थल एमे हँ जिनमे भानुदत्त की शब्दावली का 
स्पष्टतः व्यवहार किया गया है । ये स्थल अ्रधिकांशतः वे हैँ जिनमें परिभाषां 
प्रस्तुत की गई हं । यहाँ कुच उदाहरण दिए जाते है-- 

भानुदत्त-- संस्कारजन्यं ज्ञानं स्परतिः। 

गं गानन्द कविराज-- संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मरतिभवेत्‌ । * 

भानुदत्त-रसानुकरूलो विकारो सावः । विकारोऽन्यथामाधः । विकार$च 
हि विधः 1“ 

गंगानन्द कविराज --रब्ञानामानुद्रूलो यो विकारो भाघ एव सः । 

विकारस्त्वन्यथा भावः स्र पुनर्िविधो मतः ॥९ 

भानुदत्त ने ^रसतरगिणी' की प्रष्टम तरंग में श्राठ रस-र्ष्टियों, भ्राठ 

स्थायी भाव-इष्टियों ग्रौर बीस व्यभिचारी भाव-रष्टियों का भरत-सम्मत उल्लेख 


१ कणंभूषण, ३ष् ३१। 

वही । | 
वही, पष्ट ४० | ५ 
बही | 

बही । 


वही, ४।१, \ ष्ठ ४३। 
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किया है। किन्तु यहं ज्ञातं नहीं हौ पाता किं इनका उल्लेख करने मे उनका 
म॑तव्य क्या था । इस सम्बन्ध मे तो प्रागे चलकर विचार किया गया है किन्तु 
यहां यह कहना त्रभीष्ट हैं कि भानुदत्त की प्रतिपादन-व्यवस्था को देखते हुए 
गं 7ानन्द कविराज ने मी छत्तीस इष्टियों का उल्लेख किया है । यहां भी ` ज्ञात 
नहीं हो पाता कि इनका उल्लेख करनेमे कविराज का क्या मंतव्य था। 
हमारा मततो यहीदह कि गंगानन्द कविराज पर भानुदत्त की प्रतिपादन- 
व्यवस्थाकामो प्रभाव षड़ाथा। 
माप कह सकते हैँ कि गंगानन्द कविराज मंथिल ये श्रौर भानुदत्त के सम- 

कालीन थे । ग्रतः कोई श्रार्चयं नहीं कि उन पर भानुदत्त का प्रभाव पड़ा हो । 
ठीक ह । हम यहां एक भ्रौर ग्रन्थ को प्रस्तुत करते है । 'मेदारमर दचस्पु' ग्रन्थ 
कं लेखक श्रीक्रष्णकवि मंधथिल नहीं थे ग्रौर उनका समय है सन्‌ १८३५. 
९९०६ । इस ग्रन्थ पर ^रसखतरंगिरणी' का प्रभाव करणंभूषरण' से भी अधिक 
पड़ा है । भमंदारमरंदचम्पु" शुद्ध रूप से रस-विवेचन का ग्रन्थ नहीं है । केवल 
एक अध्याय ^रम्य-बिन्दु' में ही रस-विवेचन किया गया है किन्तु इस भ्रध्याय 
पर प्रायः सवत्र मानुदत्त को ^रसतरंगिणी' की छाप पड़ी हई है । भानुदत्त का 
प्रनुकरण करते हुए श्रीकृष्णकवि ने कहा कि रस दो प्रकार के होते है-- 
लौकिक श्रौर ्रलौकिक । ग्रलौकिक रसों की उत्पत्ति श्रात्मा-सम्बन्धी सन्नि- 
कर्षासे होती है श्रौर लौकिक रसों की बाह्य सन्निकर्षो से- 

रसं ॒तं नुवतेऽ्न्येऽन्ये प्रबुद्धस्थायिवासनाम्‌ । 

श्रलौकिको लोकिकश्चेत्येवं स द्विविघो रसः ॥ 

श्रात्मचेतः संनिकषंमाच्रजातस्त्वलोकिकः । 

बहिः स्वसंनिकषेभ्यः स्याइुदूभ्रूतस्तु लौकिकः ° 

भानुदत्त को माया-रस-सबंधी परिकल्पना को स्वीकार करते हए इस ग्रन्थ 

मे कहा गया है-- 

केचिदाहुः प्रवृत्ति च निवृत्ति च फलद्वयम्‌ । 

माया रसः प्रवृत्तो तुं निवृत्तौ शान्त इष्यते ।। 

मायारसस्य सावस्तु स्थायी भिथ्यामतिमेता । 

विमावा भुक्तिमोगाद्या श्रनुमावाः सुतादयः ॥ 

हषंगवेमदा्ाः स्थुमायायां व्यभिचारिणः । 


१ मंदारमरंड्चभ्पु, नि सँयसागर प्रेस, बम्बर (१९२४) पृष्ठ १०० | 








1 ¶ रसतरगिखणी 


मिथ्यासतिपरीपोषो मायारस इतीष्यते 1 ` 


श्रीकृष्णकवि ने शान्त-रस का स्थायी भाव शम कहा है, भानुदत्त के 
समान निर्वेद नहीं रौर इसके विभावो ग्रौर प्रनुभावो मेँ भी नन्तरं कर दिया 
है किन्तु ^रसतरंगिरी' के प्रभावकोवे फिर भी नहीं छोड़ सके हैँ । यहां 
दोनों ग्रन्थों से गान्त-रस के उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैँ जिनसे यह सहज 
कल्पना की जा सकती है कि श्रीकृष्णकवि मानुदत्त से कितने ्रधिक प्रभावित 
रहे है 

भानुदत्त-हेयं हम्य॑मिदं निकुञ्ज मवन्‌ श्रथः प्रदेयं धनं । 

पेयं तीर्थपयो हरेभंगवतो गेयं पदाम्मोर्हम्‌ ॥ ` 


#@ # च ॐ #@ चे 
ऋ *@ॐ~छ 


श्रीकष्णकवि-- हं हुम्यं धनं देयं पेयं तीथेजलं पदम्‌ । 
| ध्येयं गेयं हरेवु त्तं मग्नेनाकस्षारसंसतौ ॥ 
मानुदत्त के समान इन्होने भी हास्य, करुण, भयानक, वीभत्स रौर ्रद्‌- 
भृत रसो के स्वनिष्ठ श्रर परनिष्ठ भेद किए हैँ। इतना ही नही, इन्दोने रसां 


के वणन में श्रनेक स्थलों पर॒ भानुदत्त हारा प्रयुक्त शब्दावली को भी श्रपना 
लिया टै- 


रसतरगिणी- हासस्य परिपोषो हास्यः । 
मंदारमरंदचम्पू--हासस्य परिपोषस्तु रसो हास्यः प्रकोतितः ।* 
रसतरंगिणी- मयस्य परिपोषः सर्बेन्द्रियविक्षोमो वा सयानकः । 
मंदारमरंदचम्पू-सवेंन्द्रियारणां विक्षोमः परिपोषो मयस्य वा 


यहाँ केवल कृ म्र श ही विवेचित किए गए हैँ क्योकि हमारा भ्राशय इन 
ग्रन्थों पर पड़े भानुदत्त के प्रभावों का संकेत करना ही है, पूणं विवेचन करना 
नहीं । | 
१६५० ई० मे रचित विद्याराम के ग्रन्थ ररखदीधिकाःमेभी माया-रस 
को स्वीकृति दी गई है । विद्याराम का माया-रस-सम्बन्धी विवेचन भ्रौर्‌ कुछ 


भंदारसरदचम्पू, पृष्ट १०६ । 
रसतर॑गिणी, ७।२६ । 
मंदारमरंदचम्पु, १८४ १०६ । 
वही, पृष्ठ १०३ । 

वही, पृष्ठ १०५ । 
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3 नही, भानुदत्त की ही मान्यता का दानिक शली में विस्तार है। देखिए- 


यथा निवृत्तौ शान्तरसस्तथा प्रवृत्तौ माया रस इति प्रतिभात तथा हि 
माया रसस्य स्थायिभावो सिथ्यान्ञानं । तच्व-- 


प्रगाढरागः संसारे मिथ्याज्ञानं प्रकोतितम्‌ । 
मिथ्याज्ञानं तु सम्पुणं मायारस इति स्मृतः ॥ 
ध्रनादिवासना माया वाऽविद्या कामकमेजा । 
वर्ण नीललो सवरणोऽस्य देवतं निक तिस्तथा ॥ 
सांसारिकानां मोगानामुपाजन समुद्यमः । 
विषयाभिनिवेश्ञत्च गृहे रागो हढस्तथा।। 
ज्ञेयो मायारसस्यायं विमावोप्यतिम्‌ढता । 
ध्रनुमावस्तु निर्बन्धो लोकिकेष्वेव कमसु ।, 
लो मोऽनृतं कर्लिहिसा द्वेषः स्तन्यं ङषस्तथा । 
स्त्रीपुत्रद्रविराद्येषु प्रगाढामिनिवेनम्‌ ॥ 
हषः स्तम्मो मदोऽसया मोहो ग्लानिश्च मस्तथा । 
प्रालस्याद्या मवन्त्यत्र कतिचिदृव्यभिचारिणः ।° 


भानुदत्त कै भ्रनुकरण पर विद्यारामने रसो को स्वतिष्ट-परनिष्ठ भेदं में 
भीरखाहे। 

काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों से इतर ग्रन्थोमे मी भानृदत्त की इस मान्यताका 
विस्तार हुमा । श्रठारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं मे रचित हंसमिटटरुं कें तांत्रिक 
ग्रन्थ हंसविलास' मे माया को दसवां रस स्वीकार किया गया है म्रौर मिथ्या- 
ज्ञान को उसका स्थायी भाव कहा गया है।२ ग्रनेकं विद्वानों ने भानुदत्त की 
दस मान्यता का खंडन भी किया । उदाहरण के लिए विङ्वेइवर-रचित रस- 
चल्िका> भ्रौर चिरंजीव भट्‌टाचायं के ग्रन्थ “कान्धविलासः कोदेखा जा 
सकता है ।* 


9 रसदीधिका, सं०--प० गोपालनारायण बहरा; जोधपुर : राजस्थानपुरातच्ान्वेषण मंदिर 
(१९५६) १८ ३९ । 
२ गायक्वाड ओरिएटल सीरीज्‌ ८१, एष्ठ २५३ । 
, 3 भिथ्याज्ञानवासनायाश्च सर्वदापि प्रबुडत्वात्‌ । काव्यादिभ्यो जायमानस्य विषयक्ान- 
मास्य रसत्वापत्तेश्च । `तत्र चमत्कारस्याननुभूयम(नत्वात्‌, न्यभिचारिस्थायिभावानां 
च ज्यवस्थानुपपन्तेश्चेति दिक्‌ | --काशी संस्कृत सोरीज ५३ ( १९ २६) पष्ठ ६६ । 
४ शरव्रेदं चिन्त्य-मायाया अनादित्वेन अजन्यत्वात्‌ रसत्वासंमवः । रसास्तु खव अन्या 
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 नुम्भा' नामक नौवें सात्विकं भाव का उल्लेख रूपगोस्वामी के ग्रन्थ 
'उज्ज्वलनीलमखि' मे छः उद्‌भास्वरों के प्रन्तगंत हुभ्रा है-- 
उद्‌ मासते स्वधाम्नीति प्रोक्ता उड्‌मास्वरा बुधः । 
नीग्ुत्तरीयघम्मिल्लसर सनं गान्रमोरनम्‌ ॥ 
ज्मा घ्राखस्य कुल्लत्वं निञ्वासायाऽच ते मताः । 
ये छः उदुभास्वर रूपगोस्वामी द्वारा एक पृथक्‌ वगं कं श्रन्तगंत शारीरिक 
घर्मोँकंरूपमें रखे गएरहै। 
यह्‌ कहा जा चुका कि हिन्दी के रीतिकालीन काव्यशास्त्रियों के लिए 
भानुदत्त एक श्राददे श्राचायं रहे हँ । उनके द्वारा की गई विविध परिभाषाग्रो, 
वर्गीकरणं श्रौर नूतन उदूभावनाग्रों को इस युग में श्रनेक काव्यदास्तरियों ने 
ज्यो-का-त्यो स्वीकार कर लिया । ग्रनेक हिन्दी के श्राचार्योने तो यहां तक 
कह दिया कि हम एेसा-एेसा इसलिए कह रहे हैँ क्योकि भानुदत्त “रसतर गिरी" 
मे एेसा ही कह गए हैँ । उदाहरण के लिए श्रीपति कोलिया जा सकतादटै। 
"कान्यसषरोज' मे उन्ोने लिखा है- । 
कहूं दरस कहं परस ते कहूं श्रुति ते हं जाइ । 
र्ष-तरगिनी मे क्यो मानुदत्त कविराई ॥ 
मानुदत्त > “रति स्थायी माव कै संदभं में यह कहा था करि यह कहीं 
दशन, कहीं श्रवा श्रौर कहीं स्मरण से उद्भूत होती है। यही भाव यहां 
प्रस्तुत कर दिया गया है। म्रन्तर केवल यह्‌ टै कि भानुदत्तने स्पशं के लिए 
नहीं कहा था । 
देव के रस-विवेचन मेँ जिन नवीनताग्रों का भ्राभास मिलता हैवे प्रायः 
सभी भानुदत्त से ग्रहण कौ गई दहै । "नावविलास' मेदेव द्वारा की गई रस की 
इस परिभाषा पर भानुदत्त का प्रभाव स्पष्ट है-- 
जो विभ्‌।व श्रनुमाव श्र व्यभिचारिन करि होह । 
यित्ति को पूरन वासना युकवि कहत रस सोई ॥ ३।१ 
 देखिए--श्रबुद्धस्थायिमाववासना वा रसः ।२ 


एव । कथं वा कथयेत्‌ मिथ्याज्ञानादिः मायायाः कारणमिति, शास्त्रविरुद्धत्वात्‌ । वस्तुतस्तु 
श्रालङ्कारिकं।णां मते रसो नित्यः श्रानन्दरूपः । श्रतोऽस्य ्रह्मस्वरूपत्वेनं मायाया रसत्वा- 
संभवः । माया हिं तुच्छा विनाशशालिनी ब्रह्मभिन्नैवेति दिक्‌ । श्रत एव प्राचीनसाप्रदायिकै- 
रपि नवेव रसाः कथिताः ।--सरस्वती भवन टेवस्ट्ेस, वनारस (१६२५) पृष्ठ १० । 

१ उञ्ज्वलनौलमणि, निणयस्तागर त्रे, बन्वई (१९३२) पृष्ठ ३१९ । 

२ रसंतरगिणी, षष्ठ तरंग का प्रारम्भिकं ग । 


~ क 
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देव के श्रनुसार रस केदो भेदै लौकिक ग्रौर श्रलौकिक । नयन भ्रादि 
इन्द्रियो के संयोग से रस लौकिक होता है तथा ्रात्मा रौर मन के.संयोग से 
ग्रलौकिक । अ्रलौकिक रस के तीन भेद है-- स्वाप्निक, मानोरथिक श्रौर म्रौप- 


नापिक- 


ताहि विमावादिकन तं धिति संपुरन जानि । 
लौकिक मीर श्रलौकिकहि ह विधि कहत बखानि।३।३ 
नथनादिक इद्वियनि के जो गहि लौकिक जान । 
ग्रातम मन संजोग ते होप श्रलौकिक ज्ञान) ३ । ४ 
कहत श्रलौकिक तीन विधि प्रथम स्वापनिक मान । 
मनोरथ कवि देव श्रङ उपनायक बलान ।॥३।५ 
देव ने यह वर्गीकरण ^रसतरगिरणी' सेही ्रहण किया है । “वितकं' 
संचारी के चार भेद है-- 
विश्रतिपत्ति विचार श्र सेंसय श्रध्यवसाई । 
वितरकं चौविधि जानिये मूचलनादिय साई ।। २।६६ 


संचारी दो प्रकारके होते हैँ--शारीरिक श्रौर श्रांतरिक। सस्तम्भ' भ्रादि 
दारीरिक है ्रौर निवेद" श्रादि प्रांतरिक-- 
ते सारीरि श्र श्रांतरिक द्िविधि कहल मरतादि । 
स्तम्भादिक सारीर श्र प्रांतर निरवेदादि ।॥ २।२ 
यह सब क्या है? उत्तर दै-"रघतरगिखणी'का ग्रन्धानुकरण-माघ्र । 
ग्रनेक स्थल एेसे हैँ जिनमें देव ने भानुदत्त का भ्रनृवाद ही प्रस्तुत कर दिया 
ठै । यहाँ एेसे कुच म्र च दिए जाते है 
रसतरंगिणी--यथाथेजानं सतिः । भ्रत्न विभावाः शास््राचितनादयः । श्रनु- 
सादः क्ञिष्णोपदेज्रक्षेपकर चालनचातुर्यादयः ।** ` नयविनयाऽनुनयोपदेज्ञोपा- 
लम्भा श्रत्रेवान्तभंवस्ति 1 *ˆ"उपालम्मोऽपि द्िविधः-- प्रणयात्मा कोपात्मा च । 


भावविलास--शार्स्वराचतना ते जहां होड जथारथ ज्ञान । 
करं शिष्य उपदेश जह मति कहि ताहि बखान ॥ २।७१ 
उपालंम श्रनुमय विनय श्र उपदेक्ञ बखान। 
इनको शतरभाव कहि देव मध्य मति जान ॥। २।७७. 
उपालम्भ द भांति को बरनि कहं कविराई्‌ । 
एक कहावं कोप तं दूजो प्रनथ सुभाइ ।। २।७८ 


ह 
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रसतरगिणी--ग्लानिनिबंलता निःसहता वा 1 तच्र विभावा रत्यायासतुट्‌- 
क्युघादयः । श्रनुमावा निव्यपारहग््रमादयः। 
भावविलास--मुष प्यास ध्र सुरति भरम निरबल होत सरीर । 
क्िथिल होत श्रवयव सब ग्लानि कहत. सो धीर । २।२५ 
कुं लोग पहले बहुत समय तक यह॒ कहते रहे कि “छलः नामक संचारी 
देव कौ मौलिक उदुभावना है । किन्तु देव ने इस विषय मे भी भानुदत्त का श्रन्‌- 
करण कियाद । देव हारा छल' कौ की गई परिभाषा श्रौर उसके विभाव-ख्रन्‌- 
भाव वे ही हैँ जिनका उल्लेख भानुदत्त पहले कर चुके थे-- 
रसतरगिणी-संगुप्तक्गियासंपादनं छलम्‌ । विमावा श्रवमानप्रतिपक्षकुचे- 
एादयः । श्रनुमावा वन्नोद्तिनिभ्रतस्मितनिभृतवोक्षराप्रकृतिष्रच्छादनादयः । 
भावविलास-भरतादिक सतकवि करैं बिमचारी तंतीस । 
बरनत छल चतीसयों एक कविन के ईस ॥ २।१०१ 
श्रपमानादिक करन को कीजे क्रिया हिपाव । 
वक्रउक्िति श्र॑तर कपट सो बरनं छल माव ॥ २।१०२ 
देव के ग्रथ (मावविलास' में पांच विलास प्रर्थात्‌ भ्रघ्याय ह। प्रथम 
विलास मे रति स्थायी भाव का विवेचन है श्रौर बाद में विभाव भ्र्थात्‌ ्ालं- 
बन-उदहीपन कातथा ब्रत मेश्ननुभाव का विवेचन दै । द्वितीय विलास मे शारीर 
ग्रौर भ्रातर संचारियो का प्र्थात्‌ सात्विक भावों श्रौर प्रचलित संचारियोंका 
विवेचन क्रिया गया है। तृतीय विलासे रस-वरंनदहै। यहाँ तक का क्रम 
इस प्रकार हृग्रा--स्थायौ भाव--विभाव--ग्रन्‌भाव-- सात्विक- व्यभिचारी 
--रस । यही क्रम ^रसतरगिणीः कामभीदहै। 
कहा जा सक्ता टै किदेव के "मावविलास' का श्राधार-ग्रन्थ है .रसतर- 
गिरी । 
ग्वाल ने रसरग' में लिखा टै-- 
चिदानन्द घन ब्रह्म सम, रस है श्चुति परमान । 
दुविधि सुरस लोकिक जु इक, दुतिय श्रलौकिक जान ।। २।२ 
रसजु श्रलौकिक है त्रिधा, स्वाप्निक एक विचार । 
मानोरथिक सुजानिये, भ्रोपनयिक कहि धार ।। २।३ 
इन पंक्तियों पर॒ भानुदत्त का स्पष्ट प्रभाव है। रसो के स्वनिष्ठ-पर- 
निष्ठ भेद भी उन्होने ^रसतर ग्िी' के श्राधार पर किए हैँ । ल" नामक 
संचारी का वणंन करते हुए ग्वाल ने कहा है-- 
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मानुदत्त ज॒ नं लिख्यौ रसतरंगिनी माहि । 
नूतन इक श्रौ रौ बनत छल संचारी याहि ॥ (रसरंग) 
ग्वाल पर भानुदत्त का कितना प्रभाव था, यह्‌ इन पेक्तियों से भी स्पष्ट 
=-= 
मानुदत्त ने जो लिष्यो, रसमंजरि के भाहि । 
सो लच्छन हम लिषत है, हमै दोष कदु नाहि ।॥। (रसिकानन्द) 
रीतिकालीन श्राचार्यो मेँ जिन्होंने भानुदत्त के लौकिक-ग्रलौकिक श्रादि 
रस-संबंधी वर्गीकरण को स्वीकार किया है उनका उल्लेख यहां किया जा रहा 
है । कोष्ठकों मे उनके लिखे हुए ग्रन्थो के नाम है-देव (मावविलास), ग्वाल 
(रसरङ्क), रूपसादहि (रूपविलास), उजियारे (रसचंद्िका), कूमारमणि भट्ट 
(रसिकरसाल) । यहाँ कुच चुने हृए नाम ही दिए गएहैँ। सभीनामोंको 
प्रस्तुत करना अ्रसंभव है । 
करन कवि द्वारा की गई म्रनेक परिभाषां भान्‌दत्त का ग्रक्षरशः श्रनुवाठ 
है । यहां उनके ग्रन्थ "रसकल्लोल' से रति, हास, शोक--इन स्थायी भावों कौ 
परिभाषाग्रों को भानुदत्त के वक्तव्यों के साथ प्रस्तुत किया जा रहाहै-- 
रति-- इष्ट वस्तु ईहा जनित मन विकार जह्‌ होड । 
कहूं दरसन सुभिरन श्रवन श्रपरिपुरि रति सोई ।॥ १२॥ 
(तत्रेष्ट वस्तुसमीहाजनिता मनोविकृतिरपरिपूर्ण रतिः । सा च 
कवचिहशेनेन, ववचिच्छरवरेन, क्वचित्स्मरशेन ।) 
हास-- ष्याल वचन श्र वेष कृत सन विकार जह होई । 
कहत श्रपुरन सकल कवि हास्त कहावत सोई ।। १४) 
(कत्‌हलक्ृतवचनवेषवं सादहद्यक्ृतो मनोविकारः परिमितो हासः ।) 
रोक-रति विन इष्ट वियोग कृत मन विकार जिहि ठर । 
 श्रपरिपुरि विलसत जहां सोक कहत सिरमौर ॥ १६ ॥ 
(इष्विहलेषजनितो रत्यर्नालभितः परिमितो भनोचिकारः शोकः ।) 
रसपीगूषनिधि' मे सोमनाथ ने संचारी भावोंके जो लक्षण दिएहैवे 
वास्तव में 'रसतरगिरी' से ही लिए गए ह । उदाहरण के लिए भ्रसूया, शका 
चिन्ता, हषं, धृति भ्रादि के लक्षणों को देखा जा सकता है । स्थायी भावों के 
लक्षण देते समय भी सौमनाथ भानुदत्त के प्रभाव से बच नहीं सके हे । 
मतिराम ने रसराज' मे भानूदत्त के जम्भा सात्त्विक को नौवां सात्विक 
माना हे । किन्तु उनका मत है कि इसकी उत्पत्ति का कारण प्रालस्य है-- 








"वक 





° | | रसतरगिरी 


ज॒ माको कवि कहत हैँ लेव यों सात्विक माव । 
उपजं श्रालस श्रादि तें बरनत सब कविराव ॥ ३३६९ ॥ 
साहित्यदपंण' में विदवनाथं ने भी श्रालस्य को जम्भा का कारण 
बताया था-- 
प्रालस्यं श्रमगमचिर्जाडयं जम्भासितादिष्त्‌ ।१ 
पञ्याकरने भी जम्भा" सहित नौ सात्विक माव स्वीकार किए रहै किन्तु 
इन्हे उन्होने श्रन्‌ भावों में परिगणित किया है। वैसे उनका यह मत स्पष्ट टी 
ठे कि सात्विक शरीरके घमं ह । बेनी प्रवीन ने मी श्रपने ग्रन्थ 'नवरसतरंग 
मं शुम्भा" को मान्यता दी है किन्तु उनकी पटति पञ्चाकर जसी ही है । उन्होने 
भी सात्विकं को श्रनुभावों मे रखा है । परोक्ष रूप में जम्भा" को ग्वाल नै भी 


स्वीकार क्रिया है। 


 उजियारे ने "रसचंद्रिकाह मे माया-रस का उल्लेख किया टै । चित्तव्रत्ति दो 
रकार कौ होती है--प्रवरत्तिपरक ग्रौर नि वरृत्तिपरक । प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति के 
ग्राधार पर क्रमः माया-रस श्रौर रान्त-रस उत्पन्न होते हैँ । उजियारे के 
माया-रस-संवंधी विवेचन कं विषय मे श्रागे कु कहा नहीं जा सकता । इस 
ग्रन्थ का म्नभी तक कहीं से प्रकालन नहीं 


ट्ग्रादहे प्रर याज्ञिक संग्रहालय में 
उसको जो प्रति उपलब्ध है वह 


जीणं-लीणं ग्रवस्थामें है। माया-रस-संवंधी 
विवेचन ग्रन्थ क तेरहवे प्रकाश मे किया गया है ग्रौर दस प्रति का यह ्रदा 
न्रुटितदहै। किर भी, इतना तो कहाहीजा सकता है कि उजियारे को माया- 
रस मान्य था-- 

चित्तवृत्ति दरं माति है, कहत सुकवि सविलास । 

जानां एक निवृत्ति है, वु प्रवर्ति प्रकास ॥ १३।१ 

ज्यां निवृत्ति सें होतु है सात सुरस 

त्यों श्वृत्ति में होतु है माया रसनि गिनाई ॥ १३।२ 

रामसिह ने ्रपने रसनिवास' ग्रन्थ मे शान्तरस से पूवे माया-रसकाजो 

विवेचन किया है उस पर भानुदत्त का स्पष्ट प्रभाव ठद-- 

पुरन मिथ्याजानुज्‌हैसो माया रस पहिचान । 

मलं सम कं मिथ्या ज्ञानु सु थाई माव बलान ॥ 

जगत भेद उपजावन जातों धमं धमं विभाव । 

दुत दारा जय राज श्रादि ये कहियत है ्रनुभावं ॥ 


१ साहित्यदपण, ३।१५५ । 
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रीतिक्रालीन समी काव्यलास्त्रीय ग्रन्थ उपलब्व नहीं हैँ । कहा नहीजा 
सकता कि इस काल के श्रौर किन किन ग्रथों पर भानुदत्त का प्रभाव पड़ा, 
वैसे भी हमने यहां जो विवेचन प्रस्तुत कियारहै, वह संक्षिप्त है। श्रधिक 
विस्तारमें जाने का श्रवकाश भी हमे प्राप्त नहीं है । यदि भ्रनुसंवान का विषयः 
ही यह हो तो स्वतन्त्र रूपसे एक लोधघ-ग्रन्थ की रचना की जा सकती दहै । 
किन्तु इस संक्षिप्त विवेचन के श्राधार प्र भी यह सिद्धो जाता है कि रस 
तरगिरी' का परवर्ती संस्कृत प्रौर हिन्दी के रीतिकालीन काव्यशास्व पर 
व्यापक प्रभाव पड़ा। वास्तव मे हिन्दी के रीतिकालीन काव्यदास्त्रियों कों 
'रसतरगिणी' मे पूववर्तीं संस्कृत-काग्यलास्त्र का रस-चितन परिनिष्ठित रूप. 
मे प्राप्तदहो गयाथा। अ्रतः श्रनेक काव्यशास्त्रियों ने प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थों का 
प्रवलोकन नहीं क्रिया ग्रौर वे भानुदत्त से पूणंतः प्रभावित होकर रह गए । 
ग्रनेक भ्राचार्योँने तो .रस्रतरंगिरणी' की मान्यताश्रों का ब्रजभाषा में अ्रनुवादही 
प्रस्तुत कर दिया । कु प्राचायंषेसे भी रहँ जिनके सिर पर इस ग्रन्थ का जादू 
दस रूपमे चढ़ा करिवे विना सोचे-समभं ही इसके श्रन॒वादमें प्रवृत्त हो गण 
ग्रौर संतुलित विवेकं के ग्रभाव मे गड़बड़ा कर रह गए। उदाहरण के लिए 
बेनी प्रवीन के ग्रन्थ नवरसतरग' के उस श्रंश को लिया जा सकता है जिसमे 
विभाव, श्रनुभाव, संचारी ग्रौर सात्विक भावों का निरूपण किया गयादहे। 

इस विवेचन के ्रालोक मे 'रसत्तरभिरी' की महत्तामे सदेह नहीं रह्‌ 
जात्ता । 


(१३) ग्रन्थ को सीसा 


इस सन्दभे में दो दष्टियों से विचार क्रिया जाएगा । एक तो यह कि प्रति: 
पादन-व्यवस्था में भानुदत्त से क्या भरले हई हँ मौर द्सरे यह कि भानुदत्त द्वारा 
प्रतिपादित नवीन सिद्धांतों में क्या स्वीकायं है श्रौर क्या नहीं । 

पहले हम प्रतिपादन-व्यवस्था को ही ले । निद्रा" व्यभिचारी के लिए भाु- 
दत्त ने कहा है कि भ्रन्य इन्द्रियों को छोडकर मन जब त्वचा में रहता है तव 
निद्रा होती है ग्रौर जव मन स्वप्नवाहक नाडीमे चला जाता है तब स्वप्नादि 
संभव होते है । किन्तु निद्रा को जिस उदाहरण द्वारा उन्होने स्पष्ट करना 
चाहा है वह निद्रा का नहँ, स्वप्न का उदाहरणा है । निद्रा के विभाव हैँ स्वभाव, 
चिन्ता, भ्रालस्य, खेद प्रादि ग्रौर श्रनुभाव हैँ करवट लेना, नेत्र-भौहः का 
चलाना, भ्रप्रासंगिक वचन, स्वप्नदक्षेन भ्रादि । इस उदाहरण मे चिन्ता के भरति- 
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रिक्त म्रौर कोई विभाव प्रत्यक्ष नहींहैश्रौरन ही करवट लेना, म्रप्रासंगिक 
वचन श्रादि भ्रनुभाव हं । स्वप्नदक्षन का यद्यपि यहु उदाहरण है तथापि इस 
उदाहरण में स्वप्नदशन भ्रनुभावके रूपमे नहीं, मूल विकारके रूपमे श्राया 
है । श्रतः स्थिति स्पष्ट नहीं होती ।१ 

व्यभिचारियों की गना मे भानुदत्त ने मरण' व्यभिचारी का उल्लेख 
करिया है । किन्तु उनके विवेचन मे प्रवृत्त होकर वे मरणः शब्द को भूल गए हँ 
श्रौर उसके स्थान पर निधन' दाब्द का प्रयोग करिया है। प्रचलित प्रयोगो को 
देखते हृए कहा जा सकता है कि मृत्यु का भान कराने के लिए जितना श्रधिक 
उपयुक्त "मरण" शब्द है, उतना "निधनः नहीं । | 

यहाँ इन दोनों के एक-एक प्रयोग दिए जाते ह- 

मरण-मरण प्रकृतिः शरीरिरणां । (रघुवंश ८/८७) 

निधन- श्रहो निधनता सर्वापदामास्पदं । (मृच्छकटिक १/१४) 

भानुदत्तने कहाहै कि इसके व्रिभाव-म्रनुभाव स्पष्टहीहैं। टीक है । इसका 
जो उदाहरण दिया गया है उसमे यह नहीं लगता कि भानुदत्त निधन' श्रथवां 
मरण" की व्यंजना कर रहै हैँ । सम्पूणं उदाहरण से रावणो का सर्वत्र व्याप्त 
भय ही प्रकट होता है। यहाँ हम उस शलोक का उदाहरण प्रस्तुत कर रहै 
ह जिससे बात स्पष्ट हो जाएगी -!हाथ श्रौर पैर फलाकर युद्धभूमि मे गिरते 
इए रावण के केशपा को वायु मीभयके कारण स्पशं करने का साहस नहीं 
करता, उसके मुखारविन्द पर सूयं भी प्रपनी उष्म किरणे नहीं डाल रहा श्रौर 
देवता म्रपने-्रपने घरों मे भी खुलकर उसकी चर्चा नहीं करते ।' 

यहं उदाहरण ही सदोष है । युद्धभूमि में वीर गिरते है श्रौर जब गिरते है 
तो श्रनायास ही हाथ-पर भी फल जादे हैँ । किन्तु गिरने का श्रथं मरणा नहीं 
है । यदि मानमभीलेंकियहमरणहीटहैतो कौन क्विणेसाहै जो मरते हृए 
व्यक्ति--ग्रौर रावण जसे व्यविति- के मुख को कमल की उपमा देगा ? श्रौर 
एसे व्यक्ति का मरण जौ श्रपने जीवन में ्रन्यों को संत्रस्त करता श्राया हौ 
प्रसन्नता का विषय होता है । यहाँ तो उलटे भय को ग्रौर भी श्रधिक व्याप्त 
होते हए दिखाया गया है । २ 


मरत के मत को प्रस्तुत करते हुए भानुदत्त ने कहा है कि भयंकर शब्द 


१ रवतरंगिणी, ५।२& । 
२ बही; ५।३९ । 


॥ ~त, + ॐ मि कक ण 1 = का "अ 
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करने वाले प्राणी को देखने से, युद्धभूमि, वन अ्रथवा सुनसान घरमे जानेस 
ग्रौर बड़ों तथा राजा के प्रति करिण गए ग्रपराध से भयानक-रस उत्पन्न होता 
दै । भ्राक्रमण, बन्धुजनो के बन्यन के श्रवण, रमशान-दरान ्रादिमभी इसी के 
ग्रन्तगंत ग्राह्य हैँ । अरव उस उदाहरणा का भ्रध्ययन कीजिए जिसे भानुदत्तने 
इस संदभं मे प्रस्तुत किया है । उसका श्रनुवाद इस प्रकार है--जिनके तीव्र 
कांतिमान एवं कठोर केसरसमूहु से घर्षित वादलों से प्रकट होने वाली बिजली 
को किरणो से संसार के सभी पवेत सुनहरे हो गए थे श्रौर जिनके तीव्र कण्ठ- 
गजेन से गुञ्जित पृथ्वी के भागों भें रहने वाले द्विजो के श्रोजपूखं भ्राशीवेचनों 
ने राजा बलि को प्रसन्न किया है, एेसे मायाहरि को सभी लोकों ने देखा । 

इस उदाहरण में विष्णु के नृसिह रूप का वणन है । स्पष्ट ही ्रालबन 
नृसिहावतार में विष्णु हैँ श्नौर उनका घोष गजंन उदीपन है। किन्तु नृसिह- 
रूपधारी विष्णु का घोष गर्जन भय को उहीप्त नहीं करता। इस उदाहरण 
को देखते हए क्या हम नुह को भयंकर शब्द करने वाला प्राणी कह सकते 
है ? कदापि नहीं । भयानक-रस को उत्पन्न करने वाले श्रन्य विभाव भी यहां 
विद्यमान नहीं हैँ । निचय ही भयानक-रस को पुष्टि यहाँ नहीं दहै । कहा जा 
सकता है कि यह्‌ उदाहरण युक्तियुक्त नहीं हे । यह्‌ भ्रदूभुत-रस का उदाहस्ण 
लगता है । 

अद्भुत-रस के विभावो का विवेचन करते हृए॒भानुदत्त ने इन्द्रजाल, भ्रथ- 
लाभ अ्रादि काभी ग्रहण कियाहै ग्रौर भ्रागे चलकर इन दोनों के उदाहरण 
देने के लिए भी कहा है क्रिन्तु वे केवल इन्द्रजाल का ही उदाहरण देकर रहं 
गए हैँ । यह भौ नहीं कहा जा सकता कि इन्द्रजाल श्रौर श्रथंलाभ एक हीह 1 

दया, करुणा श्रौर करुण-रस का स्पष्ट व स्वच्छं विवेचन भानुदत्त नहीं 
कर सके हं । इस संबंध में सबसे पहले उनका यह कहना है कि दयावीर का 
करुण में भ्रन्तर्भाव नहीं हो सकता । इसका कार्ण यह है कि करूण का स्थायी 
भाव शोकै रौर दयावीर का स्थायी भाव उत्साह दहै। श्रतः स्थायी भावों 
के इस भेद से दयावीर का करुण मे मरन्तर्भावि नहीं हो सकता । फिर भी दया- 
वीर मे करुण-रस की भ्रनुभावकता होती है । इसका कारण यह है कि करुखा 
के विना दयावीर का भ्रूनुभव नहीं होता। इस प्रकार इस विवेचन में तीन 
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पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त किए गए है--दया, कर्णा भ्रौर कर्ण । इनमें 
भानुदत्त करुणा प्रौर दया के स्वधमे ज्रपना प्राशय स्पष्ट नही कर पाए हैं। 
साथ ही करुणा रौर कर्ण-रस कामभेदी स्पष्ट नहींदहो पातादहै। डां 
वी० राघवनने भी इस संवघमे ्रपना यही मत प्रकट किया है ।१ 
ग्रदुभुत-रस को स्वनिष्ठ-परनिष्ठ केरूपमेदो प्रकार का कहा गया दै 
किन्तु एकत श्रन्य स्थल पर यह स्थापना को गई कि ्रदुभूत नामक रस केवल 
परनिष्ठ ही होता है--म्र्थात्‌ उसकी स्थिति पात्रमे न होकर केवल सामाजिक 
मेही होती दै। यह्‌ वदतोव्याघात समभ मे नहीं श्राता क्योकि स्वयं भानृदत्त 
ने श्रदुभुत-रस के स्वनिष्ठ श्रौर परनिष्ठ दोनों के उदाहरण भी दिए हैँ जिनमें 
प्रदुभुत-स्वनिष्ठमे रसकी स्थिति राम मेंग्रौर श्रद्‌भुत-परनिष्ठ कौ स्थिति 
सामाजिक में दिखाई गई है । 
ग्रष्टम तरंग मे भरत-सम्मत दछत्तीस दष्टियों का उल्लेख क्रिया गयादहै 
जिनप्रे श्राठ-ग्राठ रसो स्रौर स्थायी भावों की च्ष्टियां ह श्रौर बीस व्यभिचारी 
भावो को दष्टियां हैँ किन्तु इनमे लक्षण किसी भी दष्ट के नहीं दिए गए ह| 
ललिता” रौर श्लाना' को दयोडकर उदाहरण भी किसी च्ष्टि के नहीं दिए है । 
प्रशन यह दं कि इस दष्टि-विवेचन का ‹रसतरगिणी' में क्या उपयोग रहा है ? 
निङ्चय ही, कुं भी नहीं । 'रसतरगिरी' नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थ नहीं है । श्रतः 
यह समस्त सामग्री व्यथेही सिद्ध होतीरहै। तोफिर क्याकारणहै कि 
मानृदत्तने इस सामग्री का समावेश क्रिया? वास्तव में उन पर भरतका 
बहुत प्रविक प्रभाव है। भानुदत्त से पहले रुद्रमदु भ्रादि प्राचार्य रसों को नाटक 
के क्षेव्रसे पृथक्‌ काव्य में नियोजित कर चृकं ये किन्तु भानुदत्त भरत के प्रभाव 
के कारणा इस ग्रोर श्रपनी दृष्टि नहीं कर सके । उन्होने भरत का मत प्रस्तुत 
करते हुए यही कहा कि श्यृङ्गार-हास्य रादि श्राठ रस नाटक में माने गए हैं| 
इन सभी रसो का विवेचन करने के पश्चात्‌ शान्त-रस के विवेचन से पूवं 
भानुदत्त फिर कहते हँ कि नाटक से भिन्न स्थलों मे निर्वेद स्थायी भाव वाला 
शान्त नामक नवम रसमभीहोताहै। यह्‌ इस बातकाप्रमाणहै कि भान्‌दत्त 
के मनमें नाटूयविधान कै प्रति कितना मोह था। फिर भी, इस विषयमे यह्‌ 
संतोष कौ बात दहै कि काव्य ग्रौर नाटक को लेकर “रस्रतरंगिरी' मे ग्रष्ष॑तुलन 
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का श्रनुभव कराने वाले ग्र्थात्‌ उन 


भूमिक | | ६५ 
को स्थिति नहीं म्राई है । 


भ्रव भानुदत्त हारा प्रतिपादित विवादग्रस्त सिद्धांतों की समीक्षा-परीक्ा 
कोजाए | क्या जृम्भाः को सात्विक के रूपमे ग्रहण किया जा सकता है ? 
सबसे पहली बात तो यही है कि इसके प्रतिपादन में स्वयं भानदत्त ही व्यवस्थित 
नहीं रह सके हैँ । भानुदत्त ने सात्त्विको को व्यभिचारी भावों मेभी रला ह 
प्रोर प्रनुभावों मेंमी। उदाहरण के लिए यहां संकेतात्मक् रूपसे दो श्रं 
प्रस्तुत किएजा रहे है 


(क) भये स्तम्मस्वेदगद्गदतारोमाञ्चवंवर्ण्यंशङ्ामोहाबेगदैन्यचापलत्रासा 
पस्मारप्रलयथमूच्छव्यभिचारि णः ।१ | 


(ख) स॒ चानुमावः काधिकमानाहायंसात्विकमेदाच्चतुर्धा"~ सात्विका 
रोमाञ्चादयः ।२ 


भ्रव देखे कि जम्भा" के विषय मे भान्‌दत्त काक्या मत है? कहा गया है 
कि श्र गाकृष्टि, ने्रमर्दन श्रादि मे भावलक्षण का श्रभाव दै। रसके ्रनुकूल 
विकार ही भाव कहलाता है। श्रंगाृष्टि श्रादि रस के भ्रनुवूल विकार नहीं 
हेये शारीरिक चेष्टां ह--ग्रतः इन पर व्यवितयों की इच्छा का व होता 
हे । जुम्भा भ्रातर विकार से उत्पन्न होत्ती है । प्र्थात्‌ उस पर व्यक्तियों का वड 
नहीं होता । ग्रान्तर विकार के दान्त होने पर वह्‌ स्वयं मी शान्त हो जाती है. 1 
यहां चेष्टा प्रौर.विकारमें क्या प्रन्तरहै, यह्‌ स्पष्ट नहीं होता । भ्राखिर चेष्टाश्रों 
के मुलमें भी कोईकारणं तोदह्ोताहीदहै, चाहे फिर चेष्टां निर्थंक भी 
क्योंनहों। ग्रौर जव हम प्रंगाङृष्टि श्रादिको भावलक्षण से रहित कह देते हैँ तो 
उन्हं श्रनुभाव भी कंसे कहा जा सकता ह ? भानुदत्त ने स्पष्ट ही कहा है कि रसो 
भरनुमव का विषय बनाने मे कारणरूप 
तत्त्व ही भ्रनुभाव कहलाते हं । किन्तु ्रारचयं का विषय है कि स्वयं भानुदत्त 
ने ्रगाकृष्टि श्रादि को ग्रनुभाव भी कहा है-- 


इन्द्रियारणां प्रथम प्रकाशो विबोधः । निद्राच्छेदो विभावः । प्रनुभावा 
प्रङ्धाङृष्टिजुम्माऽक्षिमदेनांगलीमोडनादयः ।3 
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_ ज्र्थात्‌, ज्ञानेन्दरियों का प्रथम प्रकाडही विबोध दहै । निद्रा का नाश विभाव 


हे । भ्ंगड़ाईः जम्हाई, अ्रंख मलना तथा प्रगूलियों का मोड़ना आदि 


परनुभाव हं । 

ग्रतः श्रङ्धाछृष्टि ्रादिमेग्रौर जुम्भा मे भेद करना ठीक नहीं प्रतीत 
होता । सात्विक मावो को व्यभिचारी भावोंमे भी परिगणित क्रियागया दहै 
र भरत के श्रनुकरण पर परवर्ती श्राचायंणेसा करते श्राएर्है। जृम्भा 
यदि सात्विक भावदहैतोउसे भीतो व्यभिचारियो मे परिगरित कियाजा 
सकता दै । श्नौर फिर तो निद्चय ही ग्रनभावों मे भी उसकौ स्थिति माननी 
नेगी । किन्तु यह विक्ेषता जुम्मा मे नहीं है क्योकि यह कारणक साथही 
म्न्य साल्वको के समान प्रकट नहीं टोती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
(जम्भा पर व्यक्ति का वश नहीं होता । सात्विको को प्रयत्नपूवंक दबाया नहीं 
जा सकता किन्तु "जम्भा" को दनाया जा सकेता ह । वास्तव मे श्रांतर विकार 
हे लस्य ओर इसी से नुम्भा उत्पन्न होती हं । भानुदत्त के मतं का यह 
संशोधन हिन्दी के रीतिकालीन काव्यशास्तरियं नेकरभी दिया । मतिरामने 
"रसराज' मे इसे “उपज श्रालस श्रादि ते" कहा ग्रौर पद्याकर ने 'जगद्विनोद' में 
त्रिय विदछोह सम्मोहं के श्रालस ही भ्रवगाहि' कहकर इस तथ्य की व्यंजना 
कर दी । विश्वनाथ पहले ही यह्‌ कह चकं घे । 

रसो के स्वनिष्ठ श्रौर परनिष्ठ मेद भी विवेकाश्ित नहीं हुं । स्वनिष्ठ श्रौर 
परनिष्ड को यदि खामाजिक की चष्ट से देखा जाए तो स्वनिष्ठ मात्र श्रालेवन 
में है ्रौर परनिष्ठ ्रालंबन से इतर व्यक्ति--स्राश्रय श्रथवा सामाजिक 
मर होता है) भ्र्थात्‌ भ्रालस्बन श्रौ ्राश्रयके श्राधार पर रसो के स्वनिष्ठ 
गरौैर परनिष्ठ रूपों की कल्पना की गईहै। हम यह पहले भी कंह चुके दैँकि 
रसो का यह वर्गीकरण युक्तियुक्तं नहीं है क्योकि रस कौ उदुबुद्धि के लिए 
ग्रालंबन श्रौर भ्राश्चरय का साथ रहना भ्रावद्यक है। भ्रौर श्रालंबन काजो 
प्राश्य दहै वह स्वयं भीतो श्रालंबन को आ्राश्रय बनाकर श्रालंबन बनता है। 
दुष्यन्त श्रौ र शकुन्तला को लीजिए । दुष्यन्त-शकुन्तला- ये दोनों एक दूसरे 
करे श्रालम्बन दहै) श्रौर इसी प्रकारये दोनों श्राश्रय भी हैँ । केवल सामाजिक 
स्थिति-विल्ेष को देखते हुए उनमें यह भेद कर लेते हैँ । तो, जो रस भ्रालंबन 
मेही स्थित है उससे आश्रय अथवा सामाजिकं किस पकार भ्रानन्द ग्रहण करेगा । 
शरौर राश्रये भी रस की स्थिति तभी होगी जब भरालंबन मे रसोदूबोधक वे 
कारण उपस्थित होगे जिनसे रस संभव होता है । भरतः रस की उदुबुद्धिमें 
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ग्रालंबन श्रौर प्रश्रय ग्रन्योन्याधित होते है। इस प्रकार यह्‌ वर्गीकरण अ्रसिंद्ध 
हो जाताहै। 
माया-रस की जो उद्‌भावना भानुदत्तने को है उस पर भीगंकाको जा 
सकती है । उनका सत यहाँ तक तो ठीक है कि चित्तवृत्तियांदो प्रकार कौ 
होती दै--प्रवृत्तिपरक ग्रौर निवरृत्तिपरक । प्रवृत्ति संसार की श्रोर प्राक्षित 
करती है श्नौर निवृत्ति सांसारिक भोगों से व्यक्ति को खींचती है । इस सत्य में 
सदेह नहीं किया जा सकता । देश-विदेशों के साहित्य मे इस सत्य पर नाना 
प्रकारसे विचार क्ियाजाता रहाहै। “शिवपुराण' में दक्ष द्वारा किए गए 
यज्ञ के श्रवसर पर सती ने दक्ष को सचेत करते हृए जो उपदेश दिया था उसमें 
यह भी कहा गया था कि कमं दो प्रकार के होते है प्रवृत्तिपरक श्रौर निवृत्ति- 
परक । यनज्ञ-यागादि प्रवृत्तिपरक कमं दँ ्रौर शम-दम श्रादि निवृत्तियां हं। 
मनीषी पुरुषों को इनका विचार करते रहना चाहिए । विषय कै श्राधार पर इनके 
प्रधिकारीभी दो प्रकारके ह रागी श्रौर विरागी । परस्पर विरोधी होने के 
कारण उक्त दोनो प्रकार के कर्मोका एकं साथ एकही कर्ताके द्वारा माचरण 
नहीं किया जा सकता । किन्तु भगवान्‌ शंकर परब्रह्म परमात्मा हैँ । उनमें 
इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है । (इव्रसंहिता, भ्र २६) । 
माया के संबंध मे पर्याप्त दाशंनिक चचिं हुई हँ किन्तु हमारा विषय यहं 
नहीं है करि हम उनका श्रनुसंघान श्रौर विश्लेषणा करे । सांसारिक व्यवित 
भ्रधिक-से-अ्रधिक यही कह सकतादहै कि माया वहु तत्त्वहै जो सत्य के 
मूल स्वरूप को हमारी भ्रांखों से ग्रोभल कर देता है। वह मूल सत्य ईदवर है 
मरौर हम माया में पड़कर उसे भुलाते हृए सांसारिक भोगों में मग्न है । 
भानुदत्त का मत है करि निवृत्ति में जसे शान्त-रस है उसी प्रकार प्रवृत्ति 
मे माया-रस प्रतीत होता है । यह माया-रस रतिरूप नहीं है नौर सामान्य-रूप 
रस भीनहींदहं। रति, हास श्रादि भ्राठो माया-रसके व्यभिचारी भावरहँ। 
भ्रव कहना होगा कि "यदि प्रवृत्ति मे माया-रस प्रतीत होता है' तो प्रवृत्तितो 
शान्त को छोडकर सभी रसोंमेंदटै। तोक्या प्रवृत्तियोंकैश्रावार पर हम 
श्द्धार कोश्यृद्खारन कहकर माया-रस कहेंगे ? इस शंका का समाधान करने 
के लिएही भानुदत्त ने माया कोश्रतिरिक्त-रस कहा है; रति श्रादि प्रसिद्ध श्राठ 
स्थायी भाव इसके व्यभिचारी बताए है ञ्रौर भिथ्याज्ञान वासना को इसका 
स्थायो माव निर्धारित किया है। मिथ्याज्ञान-वासना स्वयम ही एक इतनी 
परिपवव श्रनुभुति है कि उसे रस मे पयंवसित होने की श्रावश्यकता नहीं रहती 








६८ ¶ रसतरगिखणी 


प्रौर सांसारिक व्यवितयों के लिए माया-त्रह्म श्रादि का श्रन्तर समभना एक 
व्यथं का विषय हे । मायामे लिप्त होकर भी वह॒ माया को नहीं समभताहै। 
प्रतः काव्यादि में उसे माया-रस की प्रनुभति किस प्रकार होगी ? श्रव रह्‌ गए 
तत्त्वज्ञ व्यक्ति। वे जानते हैँ कि ब्रह्म सत्यटै श्रौर यह जगत्‌ मिध्याहै। वे 
ज्ञानी व्यक्ति इसका प्रनुभव भी करते हैँ । फिर माया-रस उनके लिए कौन-ते 
श्रानन्द का विधन करेगा ? फलतः तत्त्वज्ञो के लिए शान्तरस के प्रतिरिव्त 
श्रय सव रस व्यथं । इधर मायामे लिप्त व्यवित प्रवत्तियोंका भ्रानन्द 
उठाते ह श्रोर फिर भी मूल सत्य को नहीं जानते हैँ । 


ग्रतः माया-रस को पृथक्‌ रस नहीं स्वीकार करिया जा सकता । वास्तव में 
भानुदत्त ने इस रस की स्थापना एक ताक्रिक के रूपमे की है- यहाँ साधारण 


सहृदय उनको ्रलोसे ब्रोलदहो गयादै। मायामृल सत्यको ्रोभल कर 
देती है । माया-रस भी पीले क्यों रहे ? 


(१४) निष्कषं 


फिर भी, जसा कि विवेचितं कियाजां चूका टै, भान्‌दत्त का परवर्ती 
भारतीय काव्यदास्त्र पर पर्याप्त प्रभाव पड़ाटै। कहाजा चूका है कि हिन्दी 
क रीतिकरालीन काव्यशास्वियों को "रसतरंगिलौ' में पूर्ववर्ती संस्कृत-काव्यशास्तर 
को रस-चितना परिनिष्ठित रूपमेँ प्राप्त हो गई थी । वास्तव में संस्कृत- 
काव्यशास्त्र का यह्‌ ग्रकेला ग्रन्थ है जिसने अ्रपने पूवंवर्ती चिन्तन को समाहित 
किया, नवीन चष्टि से प्राचीन मतोंको विवेचित किय 1, मौलिक उद्‌भावनाे 
कों श्रौर उनसे परवर्ती संस्छृत ग्रौर हिन्दी के रीतिकालीन काव्यशास्त्रियों को 
परिचित कराया । इस प्रकार यह्‌ ग्रन्थं संस्कृत ग्रौर हिन्दी के रीतिकालीन 
रसशास्त्र के बीच सेतु कहा जा सक्ता है | 

मानुदत्त रसवादी प्राचायं है, इसमे संदेह नहीं है । उनके ग्रन्थो से यह 
स्पष्टहोजातादै किकाव्यमेरसकोभ्रात्मा मानते का उनक्ता प्रबल ग्राग्रह 
टै । .रतमंजरी' ग्रौर 'रसतरंगिणी--इन म्रन्थों के नामकरणसे भी यह सिद्ध 
दै कि भानुदत्त कान्यमेरसको प्रमुखरूपसे स्वीकार करते हैँ । उनके इन 
दोनों ही ग्रन्थों का यह्‌ उटेश्यदहैकि रस की प्रतिष्ठा की जाए श्रौर पाठक को 
उसके श्रानन्द में निमग्न कर दिया जाए-- | 

(श्र) विद्रत्कुलमनोभ्र गरसन्धासंगहेतवे । 

एषा प्रकाडयते श्रीमद्भूानुनारसमंजरी ।! (रसमंजरी, २) 
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(श्रा) भार्याः शास्त्रकान्तारभान्तायाः शत्यकारिशी ॥ 
क्रियते भनुना भररिरसा रसतरंनिणी ॥ (रसंतरगिखी, १।२) 
एकमात्र रस ही भ्रानन्द का कारण है । उसके विना सुख की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती-- | 
ˆ ““ रसेन विना च सुखाऽनुत्पत्तेरिति । 


रस के महत्व को एक प्रौर प्रकारसे भी सिद्ध किया गया है । भान॒दत्त 
के एक वर्गीकरण के श्रनुसार रस तीन प्रकार काटै-्रभिमुख, विमुख श्रौर 
परमुख । परमुख के प्रागे चलकरदो भेद होते है--श्रलंकारमुख श्रौर भाव- 
मुख । इनके सम्बन्ध मे पर्याप्त चर्वा पीछे की जा चुकी है श्रतः यहाँ सन्दभं की 
ही वात करेगे । यद्यपि भानुदत्त ने यहाँ श्रपने विवेचन सें स्पष्ट रूप से यह्‌ नहीं 
कहा कि ब्रभिमुख रस सवस प्रवान है किन्तु उनका मंतव्य स्पष्ट है । शीर्षको 
का क्रम ही उनके मत की स्थापना कर देता है। श्रत: श्रभिमुख की कोटि सवसे 
ऊपर कीहैग्रौर प्रलंकारमुख श्रौर भावमुख की कोटि सवसे नीचे की है, 
क्योकि उनमें रस गौण होता है । इस प्रकार रस प्रमुख है रौर अलंकार श्रादि 
गौण हें । श्रपनी यह मान्यता उन्होने .रसतरं गिरी" के परवर्ती म्रन्थ “रलं कार- 
तिलक' मं स्पष्टतः घोषित कर दी-- 

श्रथ रसा भ्रात्नानः । तेषां शरीर कान्यम्‌ । तस्य गतिरीतिवृत्तिदोषतद- 
मावगुणालङ्ारा इन्द्रियाणि । व्युत्पत्तयः प्राणाः । श्रस्यासो मन इति 19 

यह घोषा एसे ग्रन्थ मे की गई है जिसमें रस-विवेचन नहीं है। अरत 
भानुदत्त का रसवादी दष्टिकोर स्पष्ट है । 

भानुदत्त कं कृतित्व से मध्यभारत कौ साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रारंभ हृश्रा 
हे । उनसे पहले भारत के उत्तर में करमीर, परिचम म श्रनहिलपट्न, पूरव मे 
बद्घ श्रौर दक्षिरा में उत्कल, ब्रान्ध्र भ्रादि की साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय 
तो प्राप्त हो जातादहै किन्तु मध्यभारत का लगभग नहीं । उदाहरण के लिए 
साहित्यशास्त के दो सहस्र वर्षो के इतिहास मे केन्द्र-रूप मे लगभग बारह सौ 
वर्षों तक करमीर स्थित रहा । उद्भट, रुद्रट, श्रानन्दवर्धन, प्रभिनवगरप्त 
मुकरुलभट्ट, क्षेमन्, मम्मट भ्रादि इस युग की कर्मीर देश की विभूति्यां है । 
हसक पर्चात्‌ गुजरात का, ्रनहिलपट्‌टन राज्य श्रौर पूवं में बङ्कदेर साहित्यिक 


1 ५०५१7व/ ९ {4९ 80000}, 2/^471८11 0 (11८ 1९01८41 4514८7८ ५0०८१९1} 
(6५ 36168), ४०1. ‰3 (1947), 7. 5प. 








७० { रसतरगिखी 


प्रवृत्तियों के केन्द्र बने जिनमें हेमचन्द्र, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, वाग्भट भ्रादि का 
सम्बन्ध प्रथम केन्द्र से रहा भ्रौर जयदेव वद्ध से संबद्ध रहे । एकावली के 
रचयिता विद्याधर से साहित्यिक प्रवृत्तियों का केन्द्र दक्षिण भारत बन गया । 
विद्यानाय श्रौर विदवनाथ का सम्बन्ध इसी केन््रसे रहा। इसरू्पमे भी 
भानुदत्त का साहित्यशास्त्र के इतिहास मे महतत्वपूणं स्थान है । भानुदत्त के 
सभय मिथिला नव्य-न्याय का प्रधान केन्द्र था । यही कारण है कि .रसतरंगिखी' 
मे यत्र-तत्र न्यायश्ास्तर का प्रभाव परिलक्षिव होताहै श्रौर भानुदत्त का 
नेयायिक-रूप उभरने लगता है । 

इस विवेचन के भ्रालोक मे .रसतरगिरी' की महत्ता मे सन्देह नहीं रहं 
जाता । आधुनिक युग में विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों मे हिन्दी के रीति- 
कालीन काव्यशास्त्र पर वहूत श्रयिक ्ननुसंधान हो रहा है । ग्रतः शोधारथीं 
का इस ग्रन्थसे पणंतः परिचित होना भ्रावद्यक है। जो विषय उसके श्रन्‌- 


सवान का श्राधार है, स्वयं उसकेहीश्राधारकी उपेक्षाकी भीकंसे जा 
सकती है ? 


# द 
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% सरस्वती सह्‌ धीभिरस्तु % 


श्रोम{दूानुमिश्रविरचिता 


रसतरगिराी 
वथमस्त-२ =. 


लक्ष्मीमालोक्य लुभ्यन्निगममुपहसञ्जोचयन्यज्ञजन्तू- 

नक्षत्रं शोरणाल्ि पडयन्समिति दडमूखं वीक्ष्य रोमाञचमञ्चन्‌ । 

हूत्वा हैयंगवीनं च कितमपसरन्म्लेच्छ रक्ते दिगन्ता- 
न्सिञ्चन्दन्तेन भमि तिलमिव तुलयन्पातु नः पीतवासाः । १। 
| अ्रनुवाद- लक्ष्मी को देखकर लुब्ध होने वाले, वेदों का उपहास करने 
वाले, यज्ञ मे बलि दिए जाने चाले पञ्चशरो के प्रति शोक भकट करते हए, 
क्षत्रियो को लाल-लाल नेत्रो से देखते हुए, युद्ध में रावण को देखकर उत्साह 
से रोमांचित होते हुए, मकखन चुराकर मय मीत होकर मागते हए, म्लेच्छों का 
वध करके उतके रक्त से दिशाग्रों को रंगने वाले श्रौर श्रपने दांत के श्रग्रमाग 


पर प्रथ्वी को ध्रनायास ही उठाकर उसका उद्धार करने वाले पीताम्बर 
हमारी रक्षा करे । | 


ग्यास्या ~ प्रस्तुत शलोक मंगलाचरण के रूप में है। इसमें विष्णु के 
विभिन्न श्रवतारों कौ स्तुति करते हुए कहा गया है क्रि विविध रूपों वाले 
पीताम्बर-धारी विष्णुं हमारी रक्ना करं । वास्तव मे यहाँ भानुदत्त ने विष्णु के 
ग्राठ रूपों की कल्पना कौ है जो भिन्न-भिन्न रसो के श्राठ स्वरूपो को भी प्रकट 
करते हैँ । रस-विर्लेषण का ग्रन्थ होने के कारण एसे देवता की स्त॒ति करना-- 
जो रस के श्राठों भेदो को स्वयं में समाहित करता हो-- ग्रन्थकार के भक्ति- 
सिद्धान्त रौर साथ-साथ ही ्रन्वेषरा-वुद्धि का भी परिचायक है। भ्राठ रसों 
को श्रभिव्यक्त करने वाले विष्ण के प्राठ रूप- 


१ निगममुपहरन्निति पाठान्तरम्‌ । 
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(१) लक्ष्मीमालोक्य लुम्यन्‌--(विष्णुरूप मे) लक्ष्मी को देखकर चु्व 
होते हए म्र्थात्‌ लक्ष्मी के सौन्दयं के प्रति ग्रासक्त होते हए । यहां ्युंगार 
रस का संकेत हे । 

(२) निगममुण्ह॒सनु-- निगमो (वेदों) का उपहास करते हुए । यहां वेद 
के कष्टसाध्य साधना-मागं की भ्रपेक्षा भक्त को सरल मागं से मोक्ष दे सकने के 
कारण वेदों का उपहास किया गया द्रै। जसा कि संकेत किया गयादहै, इस 
संदभं में निरममुपहरन्‌' पाठ भी मिलता टै । तव इसका प्रथं होगा मत्स्यावतार 
मे शंखासुर का वध करके वेद का उपहार करते हुए । दोनों ही संदर्भो मं विष्णु 
ह्‌।स्यरसस्वरूप हँ । प्रथम का स्पष्टीकरण किया जा चुका है | द्वितीय संदभं के 
ग्रनुसार विष्णु ति्यंग्‌ जाति का प्रनुकरण करने से हास्यरस-स्वरूप हें । 

(३) शोचयन्यज्ञजन्तुन्‌- यज्ञ मे बलि दिए जाने वाले प्राणियों को देखकर 
उनके प्रति करुणा उत्पन्न होने से योक करते हुए । यर्हां करूण-रस का 
सकेत हे । 

(४) क्षत्रं शोराक्षि पश्यन्‌--(परयुराम-ग्रवतार के रूप मे) क्षत्रियो को 
लाल-लाल भ्राखों से देखते हए । रौद्र-रस की व्यंजना है । 

(५) समिति दशञमुं वीक्ष्य रोमाञ्वमञ्चन्‌-- (रामावतार में) दशमुख 
(रावण) को युद्ध मे देखकर उत्साह के कारण रोमाञ्चित होते हृए--म्र्थात्‌ 
दगमुख-वध के लिए वीरता कै कारण होने वाले स्वाभाविक उत्साह से युक्त । 
वीर~रस का संकेत स्पष्ट है । 

(६) हत्वा हंयंगवीनं चकितमपस्ररन्‌--(कृष्णावतार में) हैयंगवीन (मक्खन) 
को चुराकर चकित--त्र्थात्‌ योदा के भय से भयभीत-- होकर भागते हए । 
भयानक-रस का संकेत टै । 

(७) स्लेच्छरक्त दिगन्तान्तिञ्चन्‌- म्तेच्छों के रक्त से दिशाग्रों को 
सीचतं हृए--म्र्थात्‌ म्लेच्छों का वध करके उनके रक्तसे दिलाश्रौंको लाल 
करते हुए । बीमत्स-रस स्पष्र है । 

(८) दन्तेन ममि तिलमिव तुलथन्‌--(वराहावतार में) दाति कौ नोक पर 
भूमि को तिल के समान उठाते हुए । इसमें श्रदुभुत-रस का संकेत है । 

ग्रन्थ के विशिष्ट संदभं मे भानुदत्त ने यह्‌ ्रभिन्यंजित किया दहैकि ग्राठ 
रसो श्रौर उनके विविध उपकरणों का विवेचन उनकः उदर्य है । 

भारत्याः शास्त्रकान्तारश्रान्तायाः शेत्यकारिखी । 
क्रियते भानुना मुरिरता रसतरंगिरी।॥२॥ 








प,” कुर ति । ष 
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| सानुदत्त शास्त्रर्पी वनो मे मटकने के कारशा थकी हृडं सरस्वती को 
शान्ति प्रदान करने वाली श्रत्यन्त रस से परिप इस "रसतरगिरणी' की रचना 
करते हं । | 
व्याख्या-- शास्त्र ग्रौर॒ रसयुक्त काव्य का प्रतर स्पष्ट किया गया है। 
शास्त के माध्यमसे की गई ज्ञान-साधना जटिल होती है। सहदय का चित्त 
उसमें नहीं रमता । वह्‌ पण्डितो ग्रौर ताकिकों का विषय है । सहूदय के लिए 
ग्रावश्यक दै मनःप्रसादन । भानुदत्त का उदय है रसयुक्त काव्य के माध्यम 
से शास्त्र-ज्ञान कराना । इसीलिए उन्होने कहा कि जिन लोगों की बुद्धि गास्त्र 
द्वारा ज्ञान प्राप्त करने को प्रक्रियामें उलभकर रह्‌ गईदहै श्रौर जिन्हे फिर भी 
विषय-बोध नहीं हुश्रा है उन्हं उनकी यह करति रसयुक्त काव्य के माध्यम से 
विषय-बोध कराएगी । भ्रर्थात्‌ विषय का ज्ञान तो उन्हं होगा ही, उनका मनः- 
प्रसादन भी होगा । 
वारी कमलिनी भानोरेषा रसतरंगिखी । 
हंसाः कृतधियस्तच्र युक्तसत्र प्रतीयताम्‌ । ३ ॥ 
|रसतरगिणौ' के रूपमे प्रस्फुरित भानुदत्त की यहु वाणी कमलिनी 
के समानहैश्रौर इसमें रस लेने वाले सहूदय विद्वानु ही हंस है । भाश है 
वे इसमें युक्तां ही ग्रहुरण करेगे । ] 
व्यास्या-- प्रस्तुत रलोक मे रूपक बांधा गया हे। 'रसतरगिरी' के रूप 
मे श्रभिव्यक्त भानुदत्त की वाणी कमलिनी के समान है ग्रौर उसका रस ग्रह 
करने वाले हंस विद्वान्‌ हैँ । हंस के लिए नीरक्षीरविवेकी कहा गया हे । भ्र्थात्‌ 
हंस जल श्रौर दुग्ध के मिश्रणमेंसे केवल दुग्धको ही ग्रहण करता हे ग्रौर 
जल का परित्याग कर देता है। भानुदत्त श्राशा करते हैँ कि इस ग्रन्थ का 
ग्रध्ययन करने वाले सहृदय विद्वान्‌ भी एेे ही विवेकी होगे । 
गिरां देवि तरंगिण्यां वारय क्ररवारणान्‌ । 
यइ विष्यति लोकानामाविलो विमलो रसः । ४॥ 
|हे वाग्देवी | इस तरंगिणी (नदी) में उदढत श्ररसिकों (हाथियों) को मत 
प्रवेश करने दो श्रन्यथा इतका विमल रस सहृदय पाठकों के लिए मलिन 
हो जाएगा ।| इसका श्र्थान्तिर्‌ इस प्रकार मी करते है - | है सरस्वती ! इस 
तरगिणौ में कूर वारणो के भ्रवेश्ञको रोको। एेसाकरनेसे (श्र्थातु उन्हँ 
रोकने से) इसका मलिन रस विमल हो जाएगा । | 
व्याख्या--एेसा व्यक्ति जो श्ररसिक होता है काव्य के मम॑ से अ्रनसिन्न 
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होता है। फलतः वह्‌ कूतकं प्रादि का प्राश्य लेता है। इस प्रकार के व्यक्ति 
का इसश्षेत्रमे कोई श्रधिकार नहीं। केवल रसिक जन ही काव्यके ममं के 
ज्ञाता होते हैँ ग्रौर भ्रपनी सहूदयता के कारण काव्यास्वाद ग्रहण करते हे । 
हाथी मी नदी में स्नान करता ह ग्रौर व्यक्ति भी। किन्तु हाथी नदी में स्नान 
के उपयोग से परिचित नहीं होता । जव तक वह्‌ नदी मे रहता टै, कीचड़ उचा- 
लता है ग्रौर बाहर निकलकर तट की धूल श्रपने शरीर पर लपेटताहै। इस 
प्रकार वह भ्रन्य स्तनानाथियोंकाभी श्रपकार करतादठै। एेसे ही श्ररसिक जन 
काव्य के ममं को नहीं जानते प्रौर कुतकं से रसिकोंकोभी व्यथित करते हं । 
एते व्यक्ति “रसतरंगिणी' के प्रध्ययन में प्रवृत्तन हो, यह्‌ प्राधना भानुदत्त ने 
कींदहे। 

हेतोः पुव॑बत्तित्वनियमादतः पूवमेव तस्योपन्यापः सपुचितः। 
रसस्य हितवो भावादयः । तेन रसेभ्यः पूवं भावादय एव निरूप्यन्ते । 
रसानुकूलो विकारो भावः । विकारोऽन्यथाभावः । 


[कायं को श्रपेक्षा कारण की स्थिति पहूलेहोतीदहै। श्रतः प्रथमतः 
कारणा को प्रस्तुत करनाहौी उचितहै। रसके कारण भमावादि होते है। 
इसलिए रसो से पुवं मावादिकों का निरूपणा किया जातः है । रस के- श्रनुकरूल 
विकार ही भाव कहलाते हैँ । विकार से श्रसिप्राय है प्रन्यथामाव ।| 

व्याद्या-मानुदत्त कह चुके हैँ कि इस ग्रंय का प्रतिपाद्य है रस-निरूपण । 
तो फिर भावोका निरूपण क्यों? (रसतरगिणी' में रस-निरूपरण से पूवं 
स्थायी भावो, विभावो, ्रनुभावों, सात्विक भावों ग्रौर व्यभिचारी भावों का 
भी निरूपण हु्रा है । इसी का उत्तर देते हृए्‌ कहा गया है करि किसी कारण 
सेही किसी कायं कौ सिद्धिहोतीदै। प्रयातु कार्यये पूवं कारणा की सत्ता 
है । इसीलिए पहले कारण पर विचार करना चाहिए । कारण के लिए केडव- 
मिश्च ने तकरमाषा' मे कहा है--यस्य कार्यात्‌ पू्वैभावो नियतोऽनन्यथासिद्धङ्च 
तत्‌ कारणम्‌ । यथा तन्तु-वेमादिकं पटस्य कारणम्‌! ।--घ्र्थात्‌ कारण कार्यं 
से पूवं रहता है ्रौरकायं की सिद्धि से पूवं गौण नहीं पड़ जाता । उदाहरण 
के लिए तन्तु एवं वेमादिक कपड़के कारण दहै ्रौर कायं है कपड़ा । जब तक 
कपड़े का निर्माण नहीं होगा, तन्तु-वेमादिक गौणं नहीं पड़गे । इनके विना 
कपड़ा बन ही नहीं सकता । इसी प्रकार भावादि रस के कारण हैँ ग्रौर रस दहै 


कायं । तो जब तक कारण को नहीं समक लिया जाता तव तक श्रागे नहीं 
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वढ़ सकते । इसीलिए पहले भावों का विवेचन किया गया । भाव के लिए कहा 
गया दहै कि वहं रसके प्रनुकूल विकार टहै। अनुकूल इसलिए कहागया है 
कंधोकि मख्य है रस की सिद्धि। कारण की प्रकृति के ्रनुरूप कायं निष्पन्न 
टोता दै। इसीलिए भावों को रसानुबूल विकार कहा दहै) ्रन्यथा भाव 
का तात्पयं है भावका ही परिवतित रूप। प्रर्थात्‌ जिसकी पहले भ्रप्रतीति हो 
उसी को प्रतीति होना विकार या ्रन्यथा भाव दहै । 

विक्रारङ्च द्विविधः । श्रान्तरः श्ारीरइ्च । आ्आन्तरोऽपि द्िविधः । 
स्थायिभावोव्यभिचारिभावश््चेति । जारीरस्तु सात्विकभावादिः । 
यत्तु मनोविकारो भावः । तथा च देहुविकारे स्वेदादौ भावयदप्रयोगो 
गौर इति । तन्न । तुल्यवदुभयच्र भावपदप्रयोगेर विनिगन्तुमशक्यत्वात्‌ । 
लक्षरणाऽनरुरोधेन लक्ष्याऽव्यवस्थितेः। 

| विकार (माव) दो प्रकार कारौ । श्रान्तरिक तथा शारीरिक (बाह्य) । 
श्रान्तरिक मावमीदो प्रकार काहे । स्थापी भाव श्रौर व्यभिचारी माव । 
शारीर (बाह्य) सात्विक भाव श्रादिहं। जो (कुल) विद्वान्‌ ठेसा कहते 
है कि मनोविकार ही मावह श्रौर ज्ञारीरिक विकार स्वेद श्रादि में भाव पद 
का प्रपोग गौरणहै, यह्‌ ठीक नहींहै। (क्योकि) दोनों ही के लिए समान 
रूप से भाव पद का प्रयोग हृश्रा है इसलिए केवल एक को ही माव कहना 
सम्मव नहीं है । लक्षण के धनुरोध से लक्ष्य की व्यवस्था नहीं होती है ।] 

व्पाख्या-मावों का स्पष्टीकरण करने के उपरान्त इनकी सिद्धि पर 
विचार किया गयादहै। यह्‌ दो प्रकारसे होती है-भ्रन्तरसे श्रौर शरीर से। 
प्रान्तरिकि भावो में स्थायी भाव प्रौर व्यभिचारी भाव ्राते है इसलिए श्रान्त- 
रिकं भाव दो प्रकारके कठे गए । सात्विक भाव शारीर हैँ क्योकि इनकी 
सिद्धि देहसे ही संभव है । कुच लोगों का एेसा कहना है करि भाव केवल वे है जों 
ग्रान्तर हैँ क्योकि उनका मन से संबंध है। इसलिए उन्हे मनोविकार भी कृहा 
जाता है । स्वेद ग्रादि सात्विकं भावों का मनसे कोई संबंध नहीं है क्योंकि वे 
देह से उत्पन्न होते दँ । भानुदत्त ने इसका प्रतिवाद क्रिया है । उनका मत है 
कि भाव पदका प्रथोगदोनोंहीके लिए समान रूपसे हुभ्रा है। लक्षण के 
अनुरोध से लक्षय की व्यवस्था नहीं होती कहने से उनका यह तात्पयं है किं 
लक्षण में "विकार" शब्द मन ग्रौर शरीर दोनों के साथ संबद्ध है, इसलिए 
शारीरिक सात्विक भाव भी भाव ही माने जागे । भरत ने भी सात्विक भावों 
को मन से संयुक्त करते हुए कहा है कि सत्व मनःप्रभव है श्रौर उसकी उत्पत्ति 
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समाहित मन से ही संभव है-- भ्रदरोच्यते इह सत्त्वं नाम मनःप्रभवम्‌ । तच्च 
समाहितमनस्त्वाद्‌ उत्प्यते। मनःसमाधानाच्च सत्त्वनिष्पत्तिभंवति' । (नाटय- 
शास्त्र, भाग १, सं. मनोमोहन घोष, १९६७, पृष्ठ ११०) 

इतरभावस्यात्मभावत्वोपनायकत्वे सति सजातीयविजातीयभावा 
नभिभाव्यः प्रथमः । पराऽनभिभाग्यो मनोविकारो वा सकलघ्रधानो 
विकारो का स्थायिभावः। न चान्यभावेऽतिन्याप्तिः। तस्येतरभाव- 
स्थात्मभावत्वोपनायङकृत्वाभ। वात्‌ । 

[श्रन्य मावों का श्रात्ममाव के उपनायकत्व-र्प होने पर सजातीय- 
विजातीय (्रनुल-प्रतिकूल) भावों से जिसका श्रभिभमव नहीं हो सकता 
वह स्थायी भाव ह । श्रथवा श्रन्य भावों से श्रमिभत न होने वाला-मनो विकार 
स्थायी माव है; श्रथवा मनोविकारों मे सवते प्रधान माव ही स्थायी भाव 

है इस परिमाषा से श्रन्य मावो में श्रतिव्याप्ति न होगी क्योकि उनमें श्रन्य 
भावों को श्रपना उपनायकत्व बनाने की शक्ति नहीं होती । | 

व्याद्या-- यहां तात्पयं यह्‌ है कि भ्रन्य भाव जिसके स्वरूप का प्रकाश 

करने में सहायक होते हैँ श्रौर म्रनुकूल तथा प्रतिकूल भाव जिसे ग्रभिभूत नहीं 
कर सकते वह स्थाथी माव है । वास्तव में स्थायी भाव की स्थिति भावोंसें 
सर्वोपरि मानी गई है । व्यभिचारी भाव जहां संवरणरील होते है वहाँ स्थायी 
भाव श्रडगि रहते हैँ । एक व्यभिचारी भाव दो स्थायी भावोंकेष्षेतरमे श्रा 
सकता हं क्न्तुदोरसोंका एक ही स्थायी भाव नहीं हो सकता । इसे एेमे 
भी कर्कि स्थायी भाव व्यभिचारी भावोंको ग्रमि भूत कर सकते हैँ किन्तु 
व्यभिचारी भाव स्थायी भाव को नहीं कर सकते । यही इनके प्रधान होने का 
रहस्य टे । यह विचार भारती काव्यदास्व मेँ सुस्पष्ट है । (मरत ने श्रपते 
नाद्थगास्वर मे उदाहरणसे भी इस वात को समभाया है-- यथा नराणां 
नृपतिः शिष्याणां च यथा गुरः । एवं हि स्वभावानां भावः स्थायी महानिह' 
(७।८) । ब्रर्थात्‌ जेषे मनुष्यों में राजा ग्रौर रिष्योंमें गुरु महान्‌ होता दै वेसे 
ही सभी भावों मेँ स्थायी भाव प्रधान होप हैँ । स्थायी भावों कै भ्रतिरिक्त 
प्रय भावो मं देसी शक्ति नहीं होती कि वे इतर भावों को श्रसि भूत कर स्वयं 
प्रधान हो जाएं । इसीलिए भ नुदत्त ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह जो परि- 
भाषा दी गई है उसमे प्रतिव्याप्ति सिद्ध नहीं होती । स्पष्ट ही श्रपने मत को 
भानुदत्त ने दौ प्रकार से प्रतिपादित किया ह ग्रौर सभी भावों में स्थायी भावों 
के समक्न उनका गौणत्व तिद्ध किया ठै । । 
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चरमसमयपयन्तस्थायित्वादस्य स्थापित्वव्यपदेशः। 

[सूक्ष्मतम काल-पयन्त श्र्यात्‌ रससमय-पयंन्त) स्थायी होने से इन्हे 
स्थायी माव कहा जाता है || 

व्याख्या--इस संदमं मे चरम समय का ग्रथं है स्थायी भाव का सृक्ष्मतम 
ग्रवस्था-काल । भाव यह्‌ है कि रस-निष्पत्ति के समय तक इनकी स्थिति बनी 
रहतो टै । इस कथन मे स्थायी भावो की पुष्टि कीभ्रोर संकेत किया गया है 
क्योकि ये पृष्ट होकर ही रस-रूप में परिणत होते हैँ । इस समस्त प्रक्रिया का 
जो ग्रंतिम सूक्ष्मतम श्रंडहै ग्रौर जिसके पदचात्‌ रस निष्पन्न ही हो जाता है 
वही चरम समय है.॥-चरम का म्रथं नाग-क्षणसे नहीं दहै क्योकि इनकी तो 
पुष्टि ही ्रावद्यक है। नष्टये होते नहींहैँ। एेसा हो तो रसोपलव्धि किस 
प्रकार संभव हो सकेगी ? ये तो पृष्ट होते हृए रस-रूप मे परित होते हैँ । 

स चाष्टधा । तत्र भरतः-- 

रतिर्हासञ्च शोकडच क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 

जुगुप्सा विस्मयर्चेति स्थायिभावाः प्रकीतिताः ॥ ५ ॥ 

[वह (स्थायी माव) श्राठ प्रकार काहे) भरत के श्रनुसार-रति, 
हाष, कोक, क्रोध, उत्साह, मय, जुगुप्सा श्रौर विस्मयये स्थायी माव कहे 
गए हँ । | 

व्ाख्या-- काव्यशास्त्रीय ग्रन्थो मे सवंप्रथम भरत ने भ्रपने ग्रंथ नाट्य 
दास्त्र में रस भ्रौर उसके विविध उपकरणों का उल्लेख किया है । भानुदत्त ने 
इस विशिष्ट संदभं मे भरत के नाट्यशास्त्र" में प्राप्य इस इलोक को ही उद्धत 
कर दिया है । भानुदत्त पहले ही सभी भावों मे स्थायी भावों को प्रधान कह 
चूके हँ । इसीलिए उन्होने सवंप्रथम इन्हीं का विवेचन किया । रस कै कारण 
मावादि ह इसलिए पहले भाव लिए गए भ्रौर भावों में प्रधान है स्थायी भाव, 
इसलिए पहले इन्हं लिया गया । रति, हास, रोक रादि भ्राठ स्थायी भाव हैँ।, 

तत्रष्टवस्तुसखमीहाजनिता भनोविकृतिरपरिपुर्णा रतिः । सा च 
क्वचिह्शेनेन, क्वचिच्छवशेन, क्वचित्स्मररेन । यथा- 

| प्रिय वस्तु को प्राप्त करने कौ इच्छा से उत्पन्न मनकी मावना जो 
रसत्व को श्रमी प्राप्त न््दीं हुई है रति कहलाती है । श्रौर वह कहीं देखने, 
कहीं सुनने तथा कहीं स्मरण करनेसे होती है । जेसे- |] 

न्याख्या--यहां क्रम से स्थायी भावों के लक्षण प्रस्तुत किए जारहेहै। 
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पहले रति को लेते है । इष्ट वस्तु का श्रथं है वह्‌ वस्तुजो मनक अ्रनुकूल हो 
ग्रथवा यों कहं कि मन जिसकी इच्छा करे । तो मन के ग्रनुकूल जो वस्तु है उस 
को प्राप्त करने को इच्छा से उत्पन्न जो मनकी भावनादै वह श्रपणं है। 
यही रति है । प्रदन उठ्तारैकि प्रपणं क्यो कटा ? श्रपणं शब्दको दो ग्र्थो 
मे विचारेगे ' पहले तो यह्‌ कि श्रूं का ग्रथ पुष्टिके प्रभाव से सम्बद्ध नहीं 
हे क्योकि किसी भी स्थायी भाव की पुष्टिही शरपेक्षित है। यह्‌ पहले भी क्‌ 
चुके हं कि पुष्टि नहींतो रस कंसा ? श्रव दूसरी तरह से सोचें । क्या भ्रपूं 
का श्रथं रसहीनता हो सकता है ? नहीं । इसका कारण यह है कि रसत्व-प्राप्ति 
तो उदेश्य ही ह । वास्तव में ग्रपूणं का श्रथ हे पुष्टि की परिणति का श्रभाव । 
इस प्रभाव तक ही स्थायी भाव स्थायी भाव कहलाता है । प्रभाव दूर होते ही 
रसकौप्राप्तिहो जातीटै। स्थायी भाव का्षैतर निर्धारित करने केलिए ही 
एेसा कहा गया टै । श्रव इस संबंध में विचार करते हैँ कि रति कैसे उत्पन्न 
होती है  भ्रालेवन के सौन्दयं का दशंन करने, उस सौन्दर्यं ॑का श्रवणा करने 
प्रथवा उसका स्मरण करने से रति उत्पन्न होती है। वह रति जो सौन्दयं के 
दगेन ग्रथवा श्रवणा वे उत्पन्न होती टै पृष्ट होकर संयोग-ष्युंगार में परिणत 
होती है रौर स्मरण से उत्पन्न रति वियोग-ंगार मेँ । ग्रागे रति का उदाहरण 
देते है । 

चक्षुर्यस्य कृषीवलो निगदितं पीगूषपाथोधरो 

भ्र संज्ञा परिचारिका समजनि स्फीतं स्मितं दोहदम्‌ । 

न्तापं तर्णाकककंशर्खचि निःरवासवातारहति 

कस्मादेष सहिष्यते स च सचि प्रेमद्रमः कोमलः ।! ६ ॥ 

श्रत्र कोमलपदादयुरंता ) 


| जिसकी श्रखिं कृषक, वारी श्रमृत का मेघ, भ्र -विलास सेविका श्रौर 
गढ़ मृस्कराहट हौ दोहर (गभे) है; वह॒ कोमल प्रेम का वृक्ष मध्याह्न के 
प्रखर सुयं के सन्ताप तथा तीन्र वायु के कोको को कैसे सहन कर सकता है ? 
यहां कोमल' पद के कारण श्रपूर्णता है । | 

व्याख्या--यह कथन नायिका की सखी द्वारा नायक के प्रति किया गया 
दै । नाधिका तख्णी ह ग्रौर्‌ उसके हृदय मे प्रेम का श्रकुर उत्पन्न हो गया है। 
नायक से श्रभौ उसका समागम नहीं हृश्रा है, इसलिए वह कोमलाङ्गी नायिका 
कामज्वर स पीडित होकर निःचवासों के माध्यम से ग्रपना विरह श्रभिव्यक्त कर 
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रही है । सूयं के सन्ताप से वियोग-पीडा (कामज्वर) तथा वायु के फोकोंसे 
विरह-निःदवासों की ्रभिव्यवित्त यहाँ इष्ट है । एसा वृक्ष जो श्रभी पूणंरूपेण 
पनप नहीं पाया है जसे सूयं के तीक्ष्ण ताप ग्रौर प्रवल वायु के थपेडोको 
सहने मे अ्रसमथं होता है वसे टी तरुणी नायिका जिसके हृदयम प्रेम का 
म्रकुर उदितही हरा है कंसे विरह कीञ्नग्नि श्रौर तज्जनित निःश्वासो को 
सहन कर सकती हे । यहाँ मुख्य रूप से विवेच्य है 'कोमल' पद । कोमल वृक्ष 
ताप ग्रोर प्रवल वायु-वेग को नहीं सह्‌ सकता । इसी प्रकार प्रेम॒का कोमल 
वृक्ष भ्र्थात्‌ प्रेमांकुर-भी विरह नहीं सहन कर सकता । प्रतिवूल दगा में जसे 
वक्ष नष्ट हौ सकता है केसे ही नायिका भी वियोग कौ ्रंतिम दशा को प्राप्त 
हो सकती है । तात्पयं यह है कि श्रभीतोप्रेम की प्रारम्भिक श्रवस्थादहीहे। 
इसीलिए कोमल' पद के कारण पूणं (श्युंगार) रस की भ्रभिव्यक्तिन होकर 
उसको अ्रप्‌णंता--म्र्थात्‌ (रति) स्थायी भाव है। 

कुतुहलकृतवचनवेषवे साहर्यकृतो सनोविकारः परिमितो हसः । 
वचनभेदवेषभेदकृतेभयक्रोधे नातिव्याप्तिः । तत्र कुतुहलकृतत्वाभावात्‌ । 
यथा तातचरणानाम्‌- 


[कतुहल के उदहेद्य से किए गए वचन श्रौर वेष के व चित्य से उत्पन्त 
परिमित मनोविकारं ही हास (स्थायी माव) है । (प्रस्तुत लक्षण मे) वचन 
भ्रौर वेष-वंचिञ्य के कारण मय ओर क्रोध (स्थायी मावो) मे अतिव्णप्ति 
नहीं होगी । (क्योकि) उनमें क्‌तुहल नहीं होता । उदाहरणार्थं पूज्य पितरु- 
चररणों की रचना-| 

व्याख्या-- वचन अ्रौर वेष के वेचिव्य से उत्पन्न श्रपणं मनोषिकार हास 
भीहो सकता, भयमी ग्रौर क्रोध भी । यह्‌ भ्रतिव्याप्ति है। इसका कारण 
यह है कि तीनों क मूल में वचन म्रौर वेष का वेचिन््य वतमान हें । इस दोष का 
निवारण करने के लिए ही भानुदत्त ने कहा कि जहाँ कुतुहल ही उदेश्य होगा 
वहां हास ही होगा भ्रौर ग्रतिव्याप्ति-दोष समाप्त हो जाएगा । भय ग्रौर क्रोधः 
के मुल में कुतूहल नहीं होता । हास स्थायी भाव भी तभी होगा जब उत्पन्न 
मनोविकार परिमित भ्र्थात्‌ रस-कोटि को भ्रप्राप्त होगा । हास का उदाहरण 
भानुदत्त ने ग्रपने पिता की रचना से दिया हे । 


श्रागच्छन्नगरोपकण्डमिलितरविष्टितो बालकः 
शुद्धान्ते परिचारिकाभिरचिरं सोह्लासमावेदितः । 
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साकूतं सकुत्‌हलं बलिवधूवन्दे पुरो दापय-- 
त्यन्नं किचिदुदन्वितस्मितलवः पायात्स वो वामनः ॥ ७॥। 
लवपदादप्‌रता । 
| जिसको श्राति ही नगर की सीमा पर मिलने वाले बालकों ने (उत्सुकता- 
वश) धेर लिया थाश्रोरश्ीघ्रही परिचारिकाश्रों ने बड़ उल्लास से जिसष्टो 
सृचना श्रन्तःपुर में दी थो तथा राजा बलि की वधुश्रों के सामने जिसे दासियां 
भरन्त (मोजन) दे रही ह इसी कारण सामिप्राय एवं कुतुहलपुवंक कु 
मन्द-मन्द मुस्कारते हुए वह॒ वामन तुम्हारी रक्षा करे । (यहाँ) लव श्ञब्द के 
कारणा श्रपुरंता है । | 
` व्ाख्या-- यह्‌ किसी व्यक्ति द्वारा किसी को श्राशीर्वाद दिए जाने का 
प्रसंग है । हास के संदभं में भानुदत्त ने पटले कहा है कि कुतूहल के उदर्य से 
किए गए वचन श्रौर वेष के वैचिव्य से उत्पन्न परिमित मनोविकार ही हास 
स्थायी भाव है । वामनावतार के रूपमे विष्णु का यह जो वणन किया गया 
ह उससे उनका कुतृहल के उदश्य से किया गया वेष-वैचित्य स्पष्ट है । “लव' 
शब्द का श्रथ ही ्रल्प है जिसके द्वारा सूचित क्रिया गया है कि वामनावतार- 
रूप मे विष्णु मन्द-मन्द मुस्करा रह है । इसीलिए यह्‌ मनोविकार पूणं नहीं 
हं । साथ ही कुतुहल उदेदय है । ग्रतः स्पष्ट है करि हास स्थायी भाव तक सीमित 
ह, पणं रस की स्थिति को श्रमी प्राप्त नहीं हमरा है । यदि मनोविकार परिमित 
न होता तो हास स्थायी भाव पृष्टत्वको प्राप्त करता हुभ्रा ्रपने क्षे का 
प्रतिक्रिमण करता रौर हास्य-रस के रूप मे परिणत हो जाता। किन्तु एेसा 
है नहीं । | 
इहटविक्लेषजनितो रत्यनालिगितः परिमितो मनोविकारः श्लोकः । 
न ॒चेष्टविहलेषजनितविप्रलम्भश्यु द्धारस्य करुणरसत्वापत्तिः । तस्य 
रत्यालिङ्धितत्वात्‌। न च रतिः प्रीतिः तया विना श्ोकोपि नोत्पद्यते 
इति तथाच।(सम्भव इति वाच्यम्‌, इष्टसमीहाजनितमनो विकृतेरेवर- 
तेरक्तत्वात्‌ । कुमारसम्भवे रत्याः, कादम्बर्य्यां महाहवेतायाः, रघु- 
काव्येऽजस्य प्रलापे करण एव रसः । तत्रतत्र बाधनिक्चयादिष्टवस्तु- 
समीहाया श्रभावात्‌ । यत्र च मृते जीविताशा तत्र श्यङ्खार एव रसः, 
बाधसंदेहस्य ग्राह्यसंदेहुपयंवसिततया समीहायः श्रप्रतिबधकत्वात्‌ । 
तथा च यूनोरेकतरस्निन्‌ मृते प्रलावः करूणरसः, जीवतो्िरहिलष्टयोः 
प्रलापः श्युङ्खारः । श्रत एव रसरत्नदीपिकायां कर्णरसोदाहरणम्‌-- 
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| त्रियजन के वियोग से उपन्न, रतिभाव से रहित परिमित मनोविकार 
ही शोक (नामक स्थायीमाव) है । त्रियजन के वियोग के कारण यहां 
वियोग-श्य्खार मे लक्षण की श्रतिव्याप्ति नहीं होगी क्योकि वियोग 
भ्ृद्धार में रति-माव विद्यमान रहता है । (इसरी ज्ञंका उठते है कि) रति 
मो भ्रोति कोह कहते हैँ । उसके बिना शोक मी उत्पन्न नहीं होगा । इसलिए 
यह लक्षण श्रसम्मव है । (इसका समाधान करते हुए कहते हँ कि) रति वहीं 
होती है जहां प्रियजन से मविष्य में इष्ट-साधन की श्राक्ञा होती है । (इसी- 
लिए) "कुमारसम्मव' मे रति, "कादम्बरी" ने महाह्वेता का श्रौर (रघुवश' में 
रजके विलापमें करुणरस ही है । (क्योकि) उक्त प्रसंगो मे बाघ (जीवना- 
माव) का निश्चय होने से भावी इष्ट-साधन कीश्राज्ाका नितान्त भ्रमाव 
है । जहां मृतप्राय व्यक्ति मे जीवन की ( दमिल) श्राक्ा (मी) होगी वहाँ 
श्णृद्धार-रस ही होगा क्योंकि जीवन-सन्देह की स्थिति में मावी इष्ट-साधन 
कौ मावना या इच्छा कौ समाप्ति नहीं हो जाती । इस तरह युवक-गुवती से 
एक को मत्य होने को स्थितिमे किएगए प्रलापे करुर-रस होगा श्रौर 
जीवित स्थितिमें वयोग होने पर किए गए प्रलाप में श्ुद्धार-रस होगा । 
इप्तीलिए 'रसरत्नदीपिका' मे (यह) करुण-रस का उदाहुरर- |] 

व्याष्या--्ङ्गाररसके दो स्पष्ट भेद हँ संयोग-श्युङ्कार श्रौर वियोग 
श्बङ्गार । इनमें श्णृद्धार शब्द विवेच्य है । श्ृद्खार-रस का स्थायी भाव है 
रति । ग्रतः रति भी दोनों ही पन्नं में विमान है। शोक एक पृथक्‌ स्थायी 
भाव हे जिसका सीधा संबंव कर्ण-रस से दे। इसीलिए प्रियजन के वियोग में 
जह्‌ रति-भाव विद्यमान नहीं है वहीं रोक स्थायी भावं होगा । विद्यमान होने 
कौ स्थितिमें तो इस पक्षमें वियोग-श्णङ्खार ही होगा । इसीलिए इस लक्षण 
मे प्रतिव्याप्ति-दोष नहीं है । यह तो तव होता जब यह कहते कि प्रियजन के 
वियोग से उत्पन्न परिमित मनोषिकार ही शोक स्थायी भाव हे क्योकि प्रियजन 
का व्रियोग श्यृङ्खारमेंभीहोताहै ओ्रौर कर्णम भी। इसी कारण से इस 
परिमित मनोविकार को रति-माव से रहित कहा गया है । फिर यह शंका 
उठाई गईहै किरति ग्रौर प्रीतितो एकही रहै रौर शोक तो उसी व्यक्ति के 
लिए होगा जिसते किसी प्रकार की रति रही होगी । श्रत: यहाँ रति शोक में 
समाविष्ट है श्रौर यह्‌ लक्षण ग्रसिद्ध हो जाता है। इसका उत्तर देते हुए 
तावा गयाहे करि रतितो जीवितमेंही होती है, मृत मे नहीं। भ्रौर शोक 
क्योकि मृतके लिए ही होता है ग्रतः रति तो वहाँ विनष्ट हो ही गई । प्रियजन 
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से भविष्य मे इष्ट-साधन की प्रागा उसके जीवित रहते ही की जा सकती है 
मरोर तव तक रति भी रहती ही है । उसके मृत होते ही रति भी समाप्त हो 
जाती हे शरोर भविष्ये इष्ट-साधन की श्रादा भी नहीं रहती । यही शोक 
हे । प्रतः मानना यह्‌ चाहिए करि जव तक प्रियजन के जीवन की भ्राला भी है 
तव तक रतिभीहै ग्रौर इसीलिए तव तक वियोग्यद्खार भी है म्रथवा यों 
कहं कि तव तकं शोक भी नही होता श्नौर इसीलिए करण-रस भी न हींहोता 
बयोकि जीवन मे सन्देह का प्रथं मत्युतोनहींहै। इसी को स्पष्ट करने के 
लिए भावुदत्त ने कुमारसम्भव", कादम्बरी" म्रौर ^धुवंश' से दृष्टान्त दिए है । 
ये ग्राख्यान प्रसिद्ध हैँ ही । ये सव प्रमाणा जुटाने के उपरान्त ही भानुदत्त ने यह्‌ 
कहा कि प्रेमी-परेमिका मे एक की मृत्यु होने की स्थितिमें करिए गए प्रलाप में 
करुणरस होगा जिसे स्थायी भावके संद मे इसप्रकार कहा गया टै कि 
प्रियजन के वियोगं से उत्पन्न रति-भाव से रहित परिमित मनोविकार ही गोक 
हे। भरतने भी शोक के लिए इष्टजन-प्रियोग स्वीकारं किया है---ोको 
नाम इष्टजनवियोगविभवनाशवधवन्धदुःखानुभवनादिभिधिमावैरुत्प्यते' (७/१० 
से रागे का गद) । किन्तु भानुदत्त के श्रनुसार इस लक्षण मे ग्रतिव्याप्ति 
दोष हो सक्ता है ` वथोकि इष्ट्जन-वियोग मे रति के ग्रभावका संदभं 
यहां नहीं दिया मया है । ह, दगरूपककार धनञ्जय ने ग्रवश्य ही यह्‌ कहा है 
कि जहां एक कै मृत होने पर दूसरा प्रलाप करे वह्‌ शोक है--भृते त्वेकत्र 
यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एव सः' (ददारूपक, ४/६६) । भानुदत्त का मत यही है। 
इसे स्पष्ट करने के लिए ॒भानुदत्त ने "रसरतनदीपिकरा' से यह्‌ उदाहरण प्रस्तुत 
किया टहै-- 
भ्रयि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः । 
दद्गे पुरुषाकृतिः क्षितौ हरकोपानलभस्म केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
| हे जीवननाथ | जीवित हो |' यहु कहकर उठीहूरई रतिने सामने 
पृथ्वी घें पुरुष कौ श्राकृतिके ह्प में कंवल शिव के कोषानल से हई मस्ममात्र 
को ही देखा । | 
न्पाख्या-- प्रसंग का भ्रावद्यक संकेत यह्‌ है कि दिव ने कामदेव को 
भस्म कर दिया था । कामदेवकीस्व्रीकानाम था रति। इस संवंघसें उसके 
दारा किया गया विलाप रति-वरिलापके नामसे प्रसिद्ध है जिसका संकेत 
स्वयं भानुदत्त ने भी पहले किया है। इस उदाहरण से भी स्पष्ट है कि जीवन- 
सन्देह कौ स्थिति में करुण-रस नहीं होता । यदि एेसा होता तो उक्त इलोक की 
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प्रथम पंक्ति ही उदाहरण के लिए पर्याप्त थी जहाँ रति हि जीवननाथ ! जीवित 
हो !' इस सन्देह से युक्त है । परन्तु करुण-रस के लिए जीवन के भ्रभाव का 
निर्चय होना ग्रावद्यक दै । इसीलिए दूसरी पंक्ति मे भस्ममात्र का वरणेन हे । 
तभी करुण की स्थिति होगी । सन्देह की स्थिति मे तो वियोग-श्युद्धार ही होगा 1 
ननु विप्रलम्भस्य पूर्वानुरागमानप्रवासकरुणात्मकत्वाज्जोवतोरपि 
विप्रलम्भस्य करुररसत्वमायातसिति चेत्‌ ' सत्यम्‌, तत्न करूणारस- 
स्याद्धत्वेन भाससमानत्वात्तत्र कररात्मकंन्यपदेज्ञः । यथा-- 

| (इ विषय में एक श्रौर श्णंका होतीदहै कि) विप्रलस्म को चारः 
स्थितियां मानी गई ह- पूर्वनुराग, मान, प्रवास श्रौर कर्ण । इसलिए 
जीवित को भी विप्रलम्म को स्थिति मे करुरण-रस होगा । (इसका समाधान 
करते हए कहते हँ कि) सत्य है, परन्तु एसी स्थिति मे करूण-रस भ्रंग होकर 
श्राएगा । प्रमुख तो विप्रलम्म-श्युद्धार ही होगा । जसे-- | 

व्याख्या--विप्रलम्भ-श्ुंगार के चार भेद रहै पूर्वानुराग, मान, प्रवास 
ग्रौर करुण । पूर्वानुराग का म्रभिप्राय है रूप-सौन्दयं श्रादि के श्रवण अ्रथवा 
दशन से परस्पर प्रनुरक्त नायक-नायिका को उस दशा का जो कि उनके समा- 
गम के पहले की ददा हुश्रा करती है । मान का म्रभिप्राय है प्रणय-कोप । कायं- 
वर, गापवश अ्रथवा संभ्रमवदा नायक के देशान्तरगसन को प्रवास कहा गया 
है । सादहित्यदपंणकार विश्वनाथ के मत मे करुण-विभ्रलम्भ वह श्युंगार-प्रकार 
है जिसे प्रेमी ्रौर प्रेमिकामेसे किपी एक के दिवंगत हो जाने, किन्तु पुन- 
रुज्जीवित हो सकने की ग्रवस्थामे, जीवित वचे दूसरे के हृदय के गोक-संवलित 
रति-भाव का ्रमिव्यञ्जन कटा गया है। इसके संदभं मे भानुदत्त का यह मत 
हे कि यहां करुण-रस भ्रंगी नही, भ्रंग होकर म्राएगा । वास्तविक रस श्यगार 
ही रहेगा । एक उदाहरण देते है 
विरहज्वरमूच्छया पतन्तींनयनेनाभ्रुजलेन सिच्यमानाम्‌ । 
समवेक्ष्य रति विनिःशवसन्तीं करखा कडमलिता बभूव श्ञम्भोः ॥ & ॥ 
कूडमलितेत्यपुरगंता । 

[विरह-ज्वर की मूर्च्छासे गिरती हई तथा नयनों के श्र्रूनलसे 
सिचित, निःश्वास लेती हई रति को देखकर शिव के हृदय मे करुरा भ्र॑कु- 
रित हुई । (यहाँ) कुडभलिता (इस श्ञब्द) से श्रपुरंता (द्योतित) है ।] 

व्याद्या--िव के द्वारा कामदहन कर दिए जाने पर रति ्रपने पति के 
मृत शरीर को देखकर विलाप कर उटी । यहाँ शोक का उदाहरण दिया गया 


1 
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है । नायक-नायिका मे एक के गतदेह होने पर दूसरे द्वारा किया गया प्रलाप 
शोक है- यह भानुदत्त विवेचित कर वृके है । इसी का उन्होने यह उदाहरण 
प्रस्तुत किया है । यहां रति को कामके विषयमे जीवनादा नहीं है। यदि 
जीवनाशा होती तो यह विप्रलम्भ-श्णंगार का क्षेत्र होता । जीवनाशा न होने से 
यह्‌ करुण-रस का क्षेत्र है जिसमे (कुडमलिता' शब्द से करुणा की परिमितता 
स्पष्ट कर शोक स्थायी भाव की सिद्धि की गईहि। 


श्रवज्ञादिकृतः प्रमोदप्रतिकूलः परिमितो मनोविकारः क्रोधः । 
प्रमोदप्रतिकूलेतिविेषराहशमुखदुवं चनावमानितस्य रामस्य वीररसे 
नातिव्याप्तिः । यथा परञ्चुरामवाक्यम्‌- 


| श्रपमान श्रादि से उत्पन्न प्रमोद-विरोधी मन का सीमित मावदही क्रोध 
है । श्रमोदश्रतिकूलता' -इस विजञेषरण के कारण, (उपयुक्त लक्षण मे) 
भ्रतिव्याप्ति-दोषन होगा । श्रन्यभा रावण के दुष्ट वचनोंसे श्रपमानित 
रामम मी वीर के स्थान पर रौद्र होता किन्तु राम कं मन मं उत्साह भ्रमुख 
है जो प्रमोद का विरोधी नहीं है । श्रतः वहाँ वीर-रसहै। क्रोध का परशु 
रामवाक्ष्य से उदाहूरण-- | 
व्याद्या-- क्रोध ग्रपमान श्रादि से उत्पन्न होता है किन्तु यह्‌ श्रावइ्यक 
हे कि वह्‌ प्रमोद के प्रतिकूल हो । यदि प्रमोदग्रतिदूलता उसमे नहीं हई तो 
ग्रतिव्याप्ति-दोष हो सकता है क्योकि राम भी रावण के दष्ट वचनों से श्रप- 
मानित हैँ किन्तु वहाँ प्रमोद-प्रतिकूल होने का भाव नहीं दहै । भ्र्थात्‌ राम के 
मन में क्रोध नही, उत्साह का वद्धंनहो रहाट जौ वीररस मे परिणत होता 
है । यदि प्रमोदय्रतिकूलता होती तो क्रोध कौ वृद्धि होती श्रौर वहाँ रौद्र-रस 
होता । इसीलिए क्रोध स्थायी भाव के लिए भ्रावदयक है प्रमोदप्रतिकूलता का 
होना क्योकि इसी से क्रोध के इस लक्षण को उत्साह मे व्याप्ति श्रसंभव है । 
यहां क्रोध का उदाहरण परश्युरामवाक्यसे दिया जा रहा है । 
नाद्यारभ्य करोमि कामुकलताविन्यस्तहस्ताम्ब्रजः 
किञ्चित्पाटलभासि लोचनयुगे तावन्निमेषोदयान्‌ । 
यावत्सायककोटिपारितरिपुक्ष्मापालमोलिस्ललन्‌- 
मल्लीमाल्यपतत्परागपटलनमिोदिनी मेदिनी ॥ १० ॥ 


किल्न्चित्पाटलत्वादपुरणंता । 
| कामुंकलता से युक्त हस्ताम्बन वाला (श्र्थातु हाथ में धनुष को धारण 
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करने बाला) में श्राज से लेकर तब तक श्रपने किञ्चित रक्तवरां नेत्रो के 
पलक नहीं पकने दगा जब तक कि बाण की नोक से विनष्ट शत्र नुपोंके 
सिर से स्वलित होती हई मल्लिका की माला के पराग से पृथ्वी सुगन्धित 
नहीं हौ जाती । (यहां) किञ्चित्पाटल शब्द से श्रपुरोता है 1] 

व्याख्या-- यह्‌ क्रोध का उदाहरण है । क्षत्रियो के विना के लिए कृत- 
संकल्प परञयुराम प्रतिज्ञा करते हैँ । परद्युराम कंसे है, यह्‌ कहा गया है कि हस्त- 
रूपौ कमल में घनुष-रूपी लता लिपटी हई है जिनके; वे परशुराम एसे है । उनके 
नेत्र किञ्चित्‌ रक्तवणं ह इसलिए वचन श्रौर वेष से क्रोध की व्यञ्जना हो 
रही है । किञ्चित्पाटल' मे किञ्चित्‌ राब्द ही स्थायी भाव की सीमा का निर्घा- 
रण कर रहादै। इसी के कारण प्रपुणंता--म्रर्थात्‌ स्थायी भाव का सद्भाव 
सिद्ध है क्योकि परिपाक रसत्व को ्रप्राप्त है। इसीलिए रौद्र-रसन होकर 
उसका स्थायी भाव क्रोध ही यहाँ है। 

शौयं दानदयान्यतमङ्ृतः परिमितो मनोविकार उत्साहः 1 वीरस्तु 
युद्धवीर -दानवीर-दयावीरभेदात्‌ त्रिधा । युद्धवीरस्योत्साहो यथा-- 

[ शोय, दान, दया-- इनमें किसी से मी उत्पन्न मनका सीमित माव 
उत्साह कहलाता है । वीर-रस तो युद्धवीर, दानवीर, दयावीर मेद से तीन 
प्रकार काहे । पहले युद्धवीर का उत्ाहु-- | 

व्याख्या---शोयं से उत्पन्न मन के सीमित भाव से, जिसे उत्साह कहा 
जाताहै, वीर-रसके त्रिविध मेदोंमें युद्धवीर, दानसे दानवीर श्रौर दया 
से दयावीर को निष्पत्ति क्रमशः होती है । स्थायी भाव एक हीटहै ओ्रौर वह है 
उत्साहं किन्तु उसके उपर्युक्त त्रिविध स्तर हैँ रौर उन्हीं के ्रनुरूप वीर-रस के 
त्रिविध भेदो की सृष्टिकी जातीदहै। भरतनेभी वीररस के तीन भेद किए 
थे--दानवीर, धमेवीर ग्रौर युद्धवीर । स्पष्ट ही उन्होने दयावीर का परिगणन 
नहीं किया है । हेमाद्रि ने “भागवतमूक्ताफलटीका' में दयावीर का विवेचन किया 
है । अव यह्‌ स्पष्ट है कि भानुदत्तने भरत के धमंवीरको छोड दिया है। 
वास्तव में इन्होंने इन भेदो का ग्रहण "दशरूपक से ग्रहण किया है । धनञ्जय 
के भ्रनुसार--उत्साहभुः स च दयारणदानयोगात्तरेधाˆ” (४/७२) । धनिक 
को व्याख्या कै भ्रनुसार युद्धवीर राम है, दानवीर परशुराम हैँ श्नौर दयावीर 
जीमूतवाहन हँ । भानुदर्त ने इस व्यवस्था मे एक ही परिवर्तन किया है भ्रौर 
वह यह्‌ कि दयावीर विष्णुं को बताया हँ । शेष वैसे ही है । यह्‌ ्रागे स्पष्ट 
होगा । भ्रव युद्धवीर के उत्साह का उदाहरण देते है । 
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सेनां संघटयन्युति द्विगुखयश्चापं चमत्कारयन्‌ 
नेत्रस्याभिमुखो भविष्यति जगदिद्रावरणो रावरणः। 
इत्युत्साहविचारमूढहदयो देवो रघूणां पति- 
ज्याविन्यासविधि विनेव विशिखं बाणासने न्यस्तवान्‌ । ११ ॥ 


श्रत्र विचारादपुरंता । 


[जब रघुपति रामने विचार करिया कि जगत्‌ को पीड़ति करने वाला 
रावण श्रपनी सेनाको संगठित करता हृश्रा, उत्साह को दूना बढाता हृश्रा 
भ्रीर धनुष को चढ़ाकर मेरेनेत्रोंके सामने होगातो विचारमूढ्‌ हृद्यसे 
व्यग्रताके कारण राम ने बिना प्रत्यञ्चा चढाए ही धनुष पर नार का सधान 
कर दिया । यहां विचार पद से श्रपूणंता है ।| 

व्याख्या- राम के पक्ष में केवल विचारमात्र होने मे प्रथवायों कहं कि 
बारा का प्रहार न होने से श्रभी स्थायी भाव उत्साहदहीदहै। यदि समूपस्थित 
रावण पर राम प्रत्यज्चा चद्ाए हृए धनुष से बाण का संधान करते तो वीर- 
रस होता । यद्यपि म्रालंबन रावरा है ग्रौर राम श्राश्रय हैँ किन्तु ्रालंबन ग्राश्रय 
के समक्न समुपस्थित नहीं है । इसीलिए श्राश्रय राम मे उत्साह की सूचना दी गर 
हे । ्रालंबन के समक्षश्रातेटी राममेंजो उपसाह है वह्‌ वीररस में परिणत 
हो जाएगा । 


दानवीरस्योत्साहो यथा-- 
श्रादर्ाय शज्ञांकमण्डलमिद हर्म्याय हेमाचलं 
दीपाय चुर्मारण महीमिव कथं नो भिक्षवे दत्तवान्‌ । 
दित्सापल्लवितप्रमोदसलिलन्याकोरने त्राम्बरुजो 
जानीमो भरगरुनन्दनस्तदखिलं न प्रायज्लो हष्टवान्‌ ।। १२॥ 
पल्लवितं न तु फलितमित्यस्याऽपुणंता । 


| दानवीर क उत्साह का उनाहुरण- मरगुनन्दन ने जिस तरह पृथ्वी दान 
को उसी तरह दपर के लिए चन्द्रमा, गृह के लिए हिमाचल श्रौर दीपक के 
लिए सधं को मी दान क्यों नहीं कर दिया ? इसका कारण यह था कि दान 
करने कौ तीव्र इच्छा क उल्लास श्रौर रोमाञ्च के काररण उनके नयन-कमल 
भ्रानन्दाशरश्रों से पूरित हो गए थे जि्तसे वे इन वस्तुनो को देख नहीं फए । 
(प्रस्तुत उदाहरण भें) पल्लवितः श्रपुरणावस्था (का द्योतक होने से स्थायी 
माव) है क्योकि पूरणावस्था फलित, मं ही हो सकती है । | 





प्रथम तरंग | , १७ 


व्यराख्या-- प्रस्तुत श्लोक मे भृगुनन्दन (परशुराम) के दान की महिमा का 
वंन है । भाव यह है कि भृगुनन्दन ने प्रथ्वी का दान किया श्रौर तज्जनितं 
सुख से उनके नेतो में ग्रभरु भर श्राए। फलतः वे चन्द्रमा, हिमाचल गनौर सूरय 
को स्पष्टतः नहीं देख पाए । भ्रथात्‌ यदि उनके नेवों में अ्रानन्दाश्च न श्रा जातें 
तो वे इन वस्तुभ्रो को स्पष्ट देख पाते ओ्रौर इन्हे भी दान कर देते । "पल्लवित 
राब्द ही यहां उत्साह स्थायी भाव का सूचक है । फलितः का प्रयोग होने परं 
तो स्पष्ट ही दानवीर का रस-संवंघी क्षेत्र श्रा जाता । | 

दयावीरस्योत्साहो यथा-- 

दुस्तारस्षसारपयोधिपारप्रकारमालोचयतो जनानाम्‌ । 
समुत्थितो वक्षसि कंटभारेः कृपाकरः कोस्तुभकंतवेन ।) १३।। 

श्रक्‌ रोपत्यासादप्रणता । 

| (श्रब) दयावीर का उत्ताह (वरणंन करते है)- सांसारिक मनुष्य 
दुस्तर संसार-सागर के पार किस प्रकार जासकते हँ इस पर विचार करते 
हुए मगवान्‌ विष्ण के वक्ष मे कौस्तुम मणिकेखूपमं मानो कृपा का श्रंकुर 
उद्भूत हो गया । (यहां) अंकुर का उपन्यास करने से श्रपुरंता है ।| 

व्याख्या--इसमें भगवान्‌ विष्णु की जीवो पर दया का वणन है । संसार- 
सागर मे फते प्राणियों का उद्धार कंसे हो, यह दयावीर विष्णु कौ चिन्ता का 
विषय है । यह सोचते हुए उनके हृदय में प्राणियों के प्रति कृपा ्र॑कुरित हुई । 
यहाँ जो उत्साह के लिए कृपा को भ्रकुरित कहा गया हे वही ग्रपूरंता है श्रौर 
इसी से उत्साह स्थायी भाव है । 

ग्रपराधविक्ृत-रवविकृत-सत्त्वादिजनितोऽपरिपुरणे मनोविकारो 


भयम्‌ । यथा- 
ताक्ष्यं प्पवनोपचेवितं 


वीक्ष्यवोक्ष्य यदुनन्दनं, पुरः । 
भीतभीत इव तत्र कालियो , 

मन्दमन्दमुपसतुमुद्यतः ।॥ १४ । 

इवोपन्यासादपुरणता । 
| च्रपराध, मथंकर श्ाञ्द श्रथवा मयकर प्राणी श्रादि के कारण उत्पन्नं 

जो श्रपरिपुरे मनोविकार (है) वही मय कहलाता है । जेसे- गरुड के पंखों 
कं पवन से सेवित कृष्ण के सामने देख -देवकर कालिय नाग उरा-उरा सां 
धोरे-धीरे खिसक जाने कं लिए उद्यत हो गया । यहाँ 'इव'-्र्थात्‌ (ला 
(मीतमीत इव-डरा-डरा-सा) कहने से श्रपुणेता है ।] 
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व्या्या- अपराध करने से, भयंकर शब्द के श्रवरण से ्रथवा भयंकर 
प्राणी के ददान से उत्पन्न ग्रपरिपूरं मनोविकार ही भय है । भरत ने इस संद 
मे श्रपराघ को गुरु श्रौर राजा के प्रति किया गया श्रपराघ माना है। भानुदत्त 
की इस संबंध में शेष सहमति भरत से स्पष्ट है । भानुदत्त के भ्रनुसार तीन 
वस्तुं यहाँ ली गई है--म्रपराध, भ यंकर शब्द का श्रवण ग्रौर भयंकर प्राणी का 
दर्दान । श्रव भरत का मत देखिए--"गुरुराजापराधेन रौद्राणाञ्चापि दशंनात्‌ । 
श्रवणादपि घोराणां भयं मोहेन जायते" (७।२२) । अरब इलोक के म्रथं पर 
विचार करे । भानुदत्त ने इसमें कृष्ण को देखकर भयभीत कालिय नाग का 
वंन किया दै । कृष्ण गरुड के पंखों के पवन से सेवित हैँ । यह कंसे ? कृष्ण 
विष्णु के ग्रवतार हँ ग्रौर विष्णु का वाहन गरड है । यह्‌ स्थापना यहाँ इस- 
लिए की गई कि जसे गरुड म्रौर सपं मे स्वाभाविक वेरहोतादहै वैसा ही वैर 
कृष्ण श्रौर कालिय नागमं भीहै। गरुड के समक्ष सपं का भय स्वाभाविक 
है मरौर देसे ही कृष्ण के समक्न कालिय नाग का भयभीत होना स्वाभाविक है । 
भय स्थायी भाव यहाँ “हव' का उपन्यास करने से है क्योकि इसमें प्रपूरणता 
विद्यमान हे। 
भ्प्रियदशनस्पशनस्मरणजनिता मनोविकृतिरपरिपूर्णा जुगुप्सा । 
यथा- 
शाद लज्ञावकचटच्चटपाटचमान-- 
सारद्धणभ्णुद्धवति भुम्रति रामचन्द्रः । 
वासं चकार न बभार तथा जुगुप्सां 
दुःखेषु दुःखमतिरेव न दुःखितानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
न तथेतिपदादपुरणंता । 
| श्रप्रिय वस्तु के दशन, स्पशे तथा स्मरण से उत्पन्न जो श्रपरिपुरं 
मनोविकार (है) वही जुगुप्सा (नामक स्थायी माव) कहुलाता है । उदा- 
हरण रामचन्् ने एसे शद्धो वाले पव॑त पर वास किथा जहां सिहृशावक 
दारा भ्रृगों के विदारित किए जाने से चट-चट की श्रावाज् श्रा रही थी । परंतु 
इससे उन्हे विशेष घ्रा नहीं हुई क्योंकि जो दुःखी होते है उन्हे दुःख कै 
कारणों मे मो दुःख कौ विञेष श्रनुमूति नहीं होती । (यहं) न तथा' (एसा) 
कह्ने से श्रपुणंता है । | 


व्याख्या-- यहां जुगुप्सा का विषय है म्रप्रिय वस्तु का श्रवा भ्र्थात्‌ सिहु- ` 


शावक द्वारा मगो को विदारित करिए जाते समय की "चट-चट' ध्वनि । किन्तु 
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भानुदत्त ने श्रवण का उल्लेख नहीं किया है । भ्रप्रिय वस्तु के दशन, स्पदां तथा 
स्मरण को ही बात उन्होने कही है । रामचन्द्र स्वयं दुःखी हँ ओर दुःख का 
एक श्रौर कारण, मृष्णे का विदारित किया जाना, उनके समक्न है । किन्तु पहले 
ही दुःखी व्यक्ति दुःख के ग्रन्य कारणोंसे ्रधिक दुःखी नहीं दिखाई देते क्योकि 
दुःख उनको प्रकरृतिमे रमाहोताटहै। इस इलोक में न तथाः एेसा कहने से 
ग्रपुणंता दहै- ग्र्थात्‌ जुगुप्सा भाव उत्पन्न तो हुश्रा पर वसा नहीं जो रस कहा 
जा सके । इसीलिए यहाँ उक्त स्थायी भाव हे । 
चमत्कारदशंनस्पशनश्रवरजनितोऽपरिपुर्णो मनोविकारो विस्मयः । 


यथा-- 
युध्यन्तमजंनं वीक्ष्य के वा देवा न विस्मिताः । 


न मेने बह गोविन्दो हष्टकरणपराक्रमः ॥ १६॥ 

न मेने इतिपदादपुरणता । 

| किसी चमत्कार के दशंन, स्पशं एवं धवरण से उत्पन्न जो श्रपरिपुणां 
मनोविकार (है) वह विस्मय कहलाता है । उदाहररण- श्र्जुन को युद्ध करते 
हृए देखकर कौन देवता विस्मित नहीं हृए ? परन्तु श्रीकृष्ण को बहुत श्रधिक 
भ्रारचयं नहीं हप्रा क्योकि वे कणं का पराक्रम देख चुके थे। यहाँ न मेने' से 
श्रुता है । | 

व्याख्या-- यहाँ चमत्कार का ग्राधार है दशन । भ्र्थात्‌ श्रीकृष्ण का 
श्रजुन को युद्ध करते हुए देखना । चमत्कार भी युद्ध पराक्रम का है जिसे भ्रजुन 
क्रतवर्मा के साथ युद्ध करते हुए प्रदशित कर रहे हैँ । कोई भी देवता एेसा नहीं 
दै जो इस चमत्कारसे विस्मितन हुग्रादहो। किन्तु श्रीकृष्ण बहुत अ्रधिक 
विस्मित इसलिए नहीं हए क्योकि वे उससे भी भ्रधिक चमत्कार का दशेन उस 
समय कर चुकेथे जेव उन्होने कणं के युद्ध-पराक्रम को देखा था। यहाँ न 
मेने' से श्रपुणंता इसलिए है क्योकि श्रीकृष्ण को विस्मय तो हूश्रा किन्तु बहुत 
ग्रधिक नहीं । इस तरह "विस्मय" नामक स्थायी भाव हुभ्रा। 

श्ुङ्खारादो चमत्कारदह्नाद्यत्र मनोविकृतिरङ्खतया भासते तत्र 
श्बुद्धारादय एव रसाः । प्राधान्येन यत्र भासते तत्रादूभुत एव रसः । 
ग्रद्खतया यथा- 

| शगृद्धार श्रादि में चमत्कार-प्रदशंन से जहां (विस्मय) मनोभाव श्रङ्कः 
होकर श्राता है वहाँ श्वृङ्कार श्रादि ही रस होगे श्रौर जहां (विस्मय) प्रधान 





हो वहां श्रदूभुत रक्ष होगा । (विस्मय) प्रङ्घमूृत का उदाहुरण- | 


व्याख्या--ग्रङ्गी वह्‌ है जिसके प्रधीन श्रङ्ख हैँ । उदाहरण के लिए मेरा 
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हाथ श्रद्धदैश्रौरमै श्रद्धी हं क्योंकि यह म्रद मेरे ग्रधीन है। इसप्रकार 
श्रद्ध गौर ग्रौर ग्रद्धी प्रधान है। इसी प्रकार गौरा मनोभाव श्रद्धी भ्र्थात्‌ 
प्रधान मनोभाव का श्रतिक्रमण नहीं कर सकेगा । यहाँ ्रङ्घभूत प्र्थात्‌ गौर 
मनोभाव विस्मय का उदाहरण दिया गया हे 
 वंषम्यं श्रुतिषङ्कजात्प्रकटयत्यानन्दनीरं हयोः 
स्वर्णालंकररणाद्रचनक्ति पुलको वेवस्यंमद्धधियः । 
तस्या नूपुरपदरागमहसः पादारविन्दश्चियो 
` भेदं सिज्जितमेव वक्तिः किमतः शिल्पं विघेवण्यताम्‌ ॥ १७ ॥ 
[नें के श्रानन्दाश्च ही कर्णभूषा बने हृए कमलो से नेत्रो को पृथक्‌ 
प्रतोति कराते, स्वणकीही कान्तिके समान सुन्दर श्रद्खों का रोमाञ्च 
श्राभरूषरों से उनको पृथक्‌ करता हे; इसी प्रकार चरणकमलं को लालिमा 
तथा दूपुरों मे जटित पद्यरागसरि को लालिमा के पा्थंक्य का ज्ञान नूषुरों की 
ध्वनिसे ही होताहै। विधाता के शिल्प का इससे श्रधिक क्या वरन हो 
सक्ता है || 
व्याख्या-- प्रस्तुत दलोकं मे नायिका के सौन्दयं का वणन है । उसने कानों 
मे कमल के भ्राभुषण पहने हृए हैँ जो उसके नेत्रो से समता करते हैँ परन्तु कमल 
ग्रोर नेत्रं में भेदक तत्त्व है नेत्रोंका ग्रानन्दाश्रु । शरीरम धारण किए हृए 
स्वर्णाभरूषणो से रारीर की कान्ति का साद्द्य होने से भेदक तत्व टै पलक 
(रोमाञ्च) जो शरीरमेंहै, प्राभूषणोंमें नहीं। पैरोंमें धारण किए हृए 
नूपुरों मे जडी हई पद्यरागमणि की लालिमा ग्रौर उसके चरणकमलों की 
लालिमा मे साद्य होने से भेदक तत्व नूपुरोंकी ध्वनि टै । इतने अ्रधिक 
सौन्दयं का विधान करने वाले विधाता के शित्पका वर्णन कते किया जाए ? 
प्रस्तुत उदाहरण मे विस्मय प्रमुख नहीं श्रपितु श्युद्धार प्रमुख है श्रौर विस्मय 
गौण होने से उसका म्रद्धहै। 
प्राघान्येन यथा-- 
विना वायं कोऽथ समुदयति सौरमभ्यसुभगः 
किरज्ज्योत्स्नाधारामधिधरणि तारापरिबृढः। 
धनुरधत्ते स्मारं तिरयति विहारं न तमसां 
निरातंकः पकेरुहयुगलसंके रटयति ॥ १८॥। 
[प्रधान सनोमाव विस्मय का उदाहरण--विना सायंकाल हृए ही यह्‌ 
कंसा नक्षत्रों का श्रधिपति (चन्द्रमा) उदित हो रहा है जो सुरभि एवं सुगन्ध 
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से युक्त है तथा श्रपनी किरणों से सारी पृथ्वी पर चांदनौ व्खिर रहा दहै; जो 
कामदेव के धनुष को धारण करताहै श्रौरप्रन्धकार-समूहको भी हूर नहीं 
करता । साथही यह्‌ श्रदूवं चन्द्रमा निभेय होकर भ्रपने श्रंक मे कमलो के 
जोड़ को नृत्य कराता है ।| 

व्पाख्पा-- प्रस्तुत लोक मे नायिका के मखरूपी चन्द्रमा का वणन है। 
भरपूवं चन्द्रमा यही नायिका का मुख है, प्रसिद्ध चन्द्रमा नहीं । प्रसिद्ध चन्द्रमा 
तो सायंकाल में ही उदित होता है किन्तु नायिका का मुख-रूपी चन्द्रमा समय 
के बन्धन मे नहीं है--भ्र्थात्‌ सदैव ही उदित रहता है । श्राकाश-प्थित चन्द्रमा 
सुगन्धि से रहित है किन्तु यह सुवास-युक्त है । वह्‌ प्रसिद्ध चन्द्रमा श्रपनीं 
ज्योत्स्ना-घारा का प्रसार सभी जगह समान रूप से नहीं कर पाता किन्तु यह 
तो पृथ्वी पर सव्र ही श्रपनी कान्ति छिटकाता है। यहाँ भाव यहु है कि 
प्रसिद्ध चन्द्रमा तो मुक्त क्षेत्र तक दही श्रपनी चांदनी फलाता है किन्तु यहु 
चन्द्रमा केलि-कक्ष मे भी, जहाँ उस चन्द्रमा की किरणे नहीं पहुंच पातीं, पनी 
ज्योत्स्ना फलाता है । उस चन्द्रमा के पास कामदेव का धनुष कहँ ? किन्तु यह 
चन्द्रमा तो श्र -लताके रूप मे उसने भी धारण करता है- भ्र्थात्‌ रसिक नायकं 
के हृदय के लिए कामदेव के प्रभाव का काम करता है। प्रसिद्ध चन्द्रमा का 
गुण श्रन्धकार-हरण हे किन्तु यह ग्रन्धकार का हरण नहीं करता क्योकि इसके 
कृष्ण केशो का श्रन्धकार भी रहता है । उस चन्द्रमा के भ्र॑क मे कमलोंका 
जोड़ा कहां ? वह तो कलक को धारण किए हए है । किन्तु इस चन्द्रमा के 
मरकमेंदोने्रोके रूपमे कमलोंका जोडा सदैव नत्य करता रहता है । यहां 
नायिका का वणंन होने से तारों से अभिप्राय मोतियों की माला से है। ्राकार- 
स्थित चन्द्रमा नक्ष्ों के बीच चमकता है ग्रौर यह चन्द्रमा मोतियों की माला के 
मध्य शोभित है। मुख-कांति ही ज्योत्स्ना-घारा है, भौ काम का धनुष है, 
कृष्ण केश भ्रन्धकार है ्रौर कमलो का जोड़ा दो नेत्र है । इस प्रकार यहाँ 
साध्यवसाना लक्षणा है । 

यह्‌ नया चन्द्रमा विस्मयकारक है । यहाँ विस्मय प्रधान हैः श्रतः अ्रद्भुत 
रस ही होगा, श्युंगार नहीं । 

इति श्री मानुदत्तविरचितायां रसतरंगिण्यां स्थायिभावनिरूपरं नाम 
प्रथमस्तरंगः । 

| भानुदत्त-विरचित ^रसतरगिणी' की स्थायिभावनिरूपण नामकं प्रथम 
तरंग समाप्त हई । | 


५ हती यस्तरङ्घः 


श्रथ विभावा निरूप्यन्ते । वि्ञेषेरण भावयन्त्युत्पादयन्ति ये रसास्ते 
विभावाः \ ते च दिविधाः । श्रालम्बनविभावा उदहीपनविभावाछ्चेति । 
| ‹ य्रमालस्व्य रस उत्पद्यते स॒श्रालस्बनविभावेः। यो रससुहीपयति स 
उहीषनविभावः । | 
[श्रव विमावों का निरूपरण करते हैँ । जो विशेष रूप से रसो को मावित 
्र्थात्‌ उत्पन्न करते हवे ही विभाव कहलाते । वेदो प्रकारके हैँ श्राल- 
+ म्बन-विमाव शओ्रौर उहीपन-विभाव। जिसका श्रालम्बन लेकर रस उत्पन्न 
| होता है बह श्रालम्बन-विभमाव होताहै। जो रस को उहीप्त करताहै वह्‌ 
उहीपन-विमाव होता है । | 
व्याद्या--यर्हां कहा गया है कि जो विशेष रूप से रसो को भावित श्रर्थात्‌ 
उत्यन्त करते हं वे ही विभाव कहलाते हैँ । रस-निष्पत्ति का यह एक ग्रावश्यक 
तत्त्व है । लौक में जो-जो पदाथं लौकिक इत्यादि भावों के उदूबोधक होते हैँ वे 
ही काव्य श्रथवा नादय मे निविष्ट होने पर विभाव कहे जाते ह । तात्पये यह्‌ 
है कि लोक मे रामादि पुरुषों के हृदय मेँ रत्यादि भावों के उद्बोधन के जो 
सीतादि-रूप कारणहँवे ही काव्य भ्रथवा नाटय में विभाव कहलाते हैँ । इनके 
प्राश्रय से रस प्रकट होता है ग्रतः इन्दं कारण, निमित्त ्रथवा हेतु माना 
जाएगा । विभाव प्रश्रय रामादिमें भावौंको जाग्रत भी करते हैँ गनौर उन्हे 
उदीप्त भी करते हं । इस प्राधार पर इनके दौ भेद हैँ । जिस व्यक्रिति श्रथवां 
वस्तु के कारण किसी व्यक्तिमें कोई भाव जाग्रत होता है उस व्यक्ति अ्रथवां 
वस्तु को उस भाव का ग्रलंबन-विभाव कहा जाता दहै। ग्रतः विभाव का प्रथम 
भेद हुस्रा प्रालंवन-विभाव । वास्तविक रसभूमि यही है क्योकि इसके विना न 
तो काव्य-रचना ही संभव हंग्रौरन ही काव्यास्वाद । श्रव दुसरे भेद उदहीपन- 
विभाव पर विचार करं। कहामीहै कि उदहीपन-विभाववेदहैँ जोरस को 
उदीप्त करते हैँ । रस को उदीप्त करने वाली श्रालम्बन्न की चेष्टां रादि तथा 
देशकालं की स्थितियां उहीपन-विभाव हैं । इनसे म्राश्रय के हदय मे उत्पन्न 
रति श्रादि स्थायी भावं प्रधिकाधिक उदीप्त तथा तीव्र होते है। 
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श्रालम्बनविभावो यथा-- 
प्ररस्य प्रतिम्‌तिः प्रत्यात्मा पुण्यलतिकायाः । 
ग्रधिदंवतं नयनयोः सा ममया काऽ्पिसासेव।॥ १॥ 
| श्रालस्बन-विमाव का उदाहरण प्राणों की प्रतिमूति, पुण्यलतिका 
को प्रत्यात्मा, नेत्रां को पूज्य देवता मेरी जो कुमी हो, पर वहु वहुहीदहै।| 
व्याख्या- यहाँ म्रालम्बन-विभाव का उदाहरण दिया गया है। नायकं 
नायिका के प्रति ग्रपने उद्गार यहाँ प्रकट कर रहा है। प्राणों की प्रतिमूति का 
भाव यह्‌ है कि वहु मेरा प्रा ही है । पुण्यलतिका की प्रतव्यात्मा कहने से नायक 
का तात्पयं यह है कि मानो उसके रूपमे मेरे सारे पुण्य साकार हो उठेहं। 
वह नेत्रो की पूज्य देवताहै ्र्थात्‌ नेत्र हर समय उसीकी भ्रोर लगे रहना 
चाहते हैँ । भला उसका-सा जोड ग्रौर कहाँ हो सकता है ? इस प्रकार यहाँ 
नायक में नायिकाविषयक रति है । नायिका म्रालम्बन है । 
भयु द्भारस्योहीपनविभावाः । तत्र भरतः- 
ऋतुमाल्यालंकारेः प्रियजनगान्धवंकान्यसेवाभिः । 
उपवनगमनविहारः श्युद्धाररसः समुद्धवति ॥ २॥ 
चन्द्रचन्दनादय ऊहनीयः । 
| श्णृद्धार के उहीपन-विमाव के विषय में मरतमृनि का कथन-ऋतु, 
माल्य, श्रलंकार श्रादि, प्रियजन से सम्बन्धित गीत श्रौर काव्य के सेवन से, 


उपवन मे गमन श्नौर विहार करने से श्णुद्धार-रस उहीप्त होता है । चन्द्र, 


चन्दन श्रादि का इन्हीं सेश्रध्याहार कर लेना।] 
` व्याख्या--ृङ्खाररस के उदहीपन विभावो की व्याख्या में भानुदत्त ने 
भरत का मत प्रस्तुत क्यादहै। मनोनुवूल ऋतुसे, माला व॒ आ्रआभूषणको 
धारण करने से, भ्रियजन के सहवास तथा उसके संबंध में गीत, काव्यादि के 
सेवन से, उपवन मे जाने व वहाँ विहार करने से श्युद्खार-रस की उदीप्ति होती 
है। जिस प्रकार ये सब श्युंगार-रस के उहीपन विभावरहैँ वसे ही चन्द्रमाका 
म्रवलोकन तथा चन्दन का ग्रनुलेप भी उहीपन विभाव हैं । 
उहौपनविभावस्योदाहररणम्‌ । यथा- 
सन्ध्याशोरणास्बरजवनिका कामिनोः प्रेम नाटयं 
नान्दी श्राम्यद्‌श्रमरविरतं मारिषः कोऽपि कालः । 
तारापुष्पाञ्जलिमिव  किरन्सुचयन्पुष्पकेतो- 
नृ त्यारम्भं प्रविह्ति सुधादीधितिः सूत्रधारः ॥ ३ ॥ 
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| उहीपन-विमाव का उदाहरण- सन्ध्याकालीन रक्ताम्बर हौ मानो 
जवनिका है, च्रिय-युगल काप्ररसही मानोनाव्यहैः फूलों पर मंडराते हृए 
मोँरोंको गंजारही मानो नान्दी-पाठहै भ्रौर कोई विशेष काल (वसन्त) 
ही मानो विदूषक है। एसे समय नक्षत्रोंके सूपमेही मानो पुष्पांजलि का 
विकिरण करता हृश्रा श्रौर कामदेव के नृत्यारम्म की सुचना देता हुश्रा चन्द्रमा 
मानो सूत्रधार के समान मच पर प्रवेश करता है ।| 

व्याख्या-- प्रस्तुत इलोक में चन्द्रोदय का प्रसंगहै। विरव-रूपी मच पर 
होने वाले कामदेव के.नुत्य की सूचना देने के लिए मानो सूत्रधार प्रकट हु्रा 
है । भारतीय नाय्यविधान की प्रारम्भिक रूपरेखा यह है कि सवे प्रथम नान्दी- 
पाठ होता है ग्रौर उसके उपरान्त सूत्रधार मंच पर पदं के पी से प्रवेश करता 
है । सूत्रधार दशको को नाय्य-वस्तु से सूचित करता है । बाद में नाटक प्रारम्भ 
होता है। यर्हां पर भौरोकी गुंजार नान्दी-पाठ दै, विव मंचदहे, संध्या का 
रक्तिम भ्राकाड पर्दा है, चन्रमा सूत्रधार है ग्रौर नास्य-वस्तु है प्रेमी-युगल की 
प्रेम-क्रीडा । भाव यह्‌ कि समस्त विर्व काम के अ्रभिभूत होरहादहै।ये सभी 
उपकरण उदहीपन-विभाव है ।. 


ग्रथ हास्यरसस्य विभावाः । तत्र भरतः-- 
विपरीतालंकारविक्‌ताचाराऽभिधानवेशेश्च । 
 विकृतरथंविेषहं सतीति रसः स्मृतो हास्यः ॥ ४ ॥ 
ग्रंगवंकतादय ऊहनीयाः । 
| श्रब हास्य-रसके विमाव कहते है। मरतके श्रनुसार--विपरीत 
श्रामषणों के धारण, विचित्र चेष्टा, माषर, वेश श्रौर विचित्र बनावट वाले 
वात्रों को देखने से हास्य होता है । इसमे श्रंगों कौ विचित्र बनावट करनाभौी 
सम्मिलित है। | | 
व्याख्या विपरीत प्राभ्रुषणों के धारणसे तात्पयंहै श्रंग-विशेष के 
उपयुक्त ्राभरुषण किसी श्रन्यप्रंग पर धारण करना। इषे देखकर हास्य 
उत्पन्न होता है । भरत के अ्रनुसार-- 
ग्रदेगजो हि" वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति । 
मेखलोरसि वन्धे च॒ हास्यायेवोपजायते ॥ (२१/७१) 
पर्थात्‌ एक स्थान कै निरिचत वेष को दूसरे स्थान पर धारण करने से रोभा 
उत्पन्न नहीं होती, कमर में पहनी जाने वानी मेखला को कोई वश्च पर ध रण 
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केरले तो भ्रन्योंके लिए यह्‌ हास्यकाही कारण होगा। विकताचारसे 
प्राशय टै विपरीत ग्रथवा विचित्र प्रकार की चेष्टाएं करना। जसे ग्रीष्ममें 
ताप-सेवन । विकृतामिधान है विचित्र भाषण । उदाह्ररणाथं किन्नर! को 
किनल' कहना । , विकतवेश स्पष्ट ही है । यह्‌ संकेत पहले भी भ्रा चुका हे 1 
वुःव्जा, वामन अ्रादि विकृत श्रथं विदोष हैँ। भानुदत्त ने म्रागे भ्रंगविकुति की 
बात कही ह । वास्तव मे इसका समावेश इलोकमें ही हो चुका ह । 
यथा-- 
केशरं घघं रयन्श्रमयन्मौ लि विवतेयन्बाहम्‌ । 
ने चाचलं चपलयन्नटयति सायारिद्युच्छायास्‌ ॥ ५ ॥ 
| उदाहररण है- केयूर को घुंघरू के समान पर में धाररण करता हुश्रा 
सिर को घुमाता हृश्रा, बाहुका इधर-उधर विक्षेप करता हृश्रा, नेत्रं को चप- 
लता से घुमाता हृभ्रा नट माया्िशु कौ छायाको नृत्य करा रहाहै।] 
व्याख्या -नट बालमुकरन्द की मुत्ति को नृत्य करा रहा है । वह नट कंसा 
है ? उसने बाहुभूषण केथूर को घूःघरू के समान पर में धारण किया हरा है । 
यह्‌ विपरीत श्रलंकारतोहैही, साथ ही विकताचार भीटै। क्यों ? घूंघरू 
रणनात्मक होते हैँ किन्तु केयूर नहीं । किन्तु यह्‌ नट तो इन्दं से यह्‌ व्यापार 
सिद्ध करना चाहता है । इसीलिए यहां विकताचार भी है । सिर को घुमाना- 
बाहू का इधर-उधर विक्षेप भ्रादि प्रंगविकृति है । ये सव हास्यरस के उदहीपन- 
विभावहं। 


श्रथ करूररसस्य विभाव.: । तत्र भरतः-- 

“ इष्टजनस्य विनाशाच्छापात्क्लेश्ञाच्च बन्धनादचसनात्‌ । 

` एतेरथं विषैः कररणाख्यरसः समुःद्‌वति ॥\६॥ ` 
बन्धुदारिद्रचादय ऊहनीयाः । यथा-- 

| करण-रस के विभाव, मरतसुनि के श्रनुसार- प्रियजन केः विनाज्ञ, 
शाप, कलेश, बन्धन, श्रापत्ति श्रादि विलिष्ट स्थित्तियों मे क्ण नामक रस की 
उत्पत्ति होती है । इसी के श्रन्तगत प्रियजनों का दारिद्रय श्रादि मी सम्मि- 
लित हैँ । जेसे-] 

व्याख्या-- प्रियजन के विना से प्रथं है उसकी मृत्यु । शाप किसी प्रकारं 
का श्रपराध करने से मिलता है । क्लेश मे शारीरिक-मानसिक पीडाएं सम्मिलित 
हं । बन्धन का ्रथं कारावास है । भ्रापति का भ्रं स्पष्टहीहै। इसी प्रकार 


# 
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इनमें बन्धु-वान्धवो का दारिद्रय भी सम्मिलितदटे। ये सव विभाव कर्ण-रस 
के ट । यहा एक उदाहरण दिया गया है-- 


त्वां पहयतो भुजगपाशनिबद्देह- 
मदयाऽपि मे यदसवो न बहिः प्रयान्ति । 

नेत्रे निमीलयस्ि पटयसि नेव ताव- 
दास्यं मदीयमिति लक्ष्मण युक्तमेव । ७ ॥ 


| है लक्ष्मण ! तेरे शरीर को नागपाश में बेधा हृश्रा देखकर श्रमी मी 
जो मेरे प्राण नहीं निकले हैँ इसीलिए तूने मेरा मुख न देखने की इच्छा से 
भ्रपने नेत्र बन्द कर लिए रहँ, यह्‌ उचितही है] 


व्यास्या-- लक्ष्मण नागपा के बन्धन में पड़ कर श्रचेत हो गया है रौर 
उसके नेत्र मंद गए हैँ । किन्तु राम शोक प्रकट करते हए कहते हैँ कि लक्ष्मण के 
नेत्र प्रचेत होने के कारणा नहीं मुदे ग्रपितु लक्ष्म॒ ने स्वयं यहु सोचकर मंद 
लिए हं कि मुभे नागपार में बंधा देखकर भी बन्धु रामने शोक से ग्रस्त हो 
प्रपते प्राणो का त्याग नहीं किया । अतः एमे बन्धु का मुँह न देखना ही ठीक 
हं । इसे राम भी उचित ही समभे है । लक्ष्मणा श्रालंबन है ग्रौर बन्धन उहीपन । 


श्रथ रोद्ररसस्य विभावाः । तत्र भरतः- 
प्रायुधलड्गाभिभवाद्रंकुदभेदाद्विदारराच्चैव । 
सग्रामसंभवाथदिभ्यः सज्जायते रौद्रः ॥ ८ ॥ 
वं रिदश्ननिभत्सेनादय ऊहनीयाः । यथा-- 


[ रोद्र-रष के विभाव भरत मुनि के श्रनुसार-- खड्ग श्रादि भ्रायुधों के 
परामव से, श्रनादर-चेष्टा से, श्राघात पहुंचाने से श्रौर युद्ध-सम्मव कार्यो में 
रोद्र-रस उत्पन्न होता है । श्र का दशन श्रौर उसके दारा किया जने वाला 
पराभव भी इसी में सम्मिलित है । जेते] 


व्याख्या--यृद्ध में वरी के नाददटतु प्रयुक्त किए जाने वाले जो खडग 
ग्रादि शस्त्र हैँ उनके श्रसफल रह्‌ जाने से, शच्रुद्रारा की गई श्रनादर की चेष्टा 
से, शत्रु वारा भ्राक्रमण से चोट पहूचाए जनेसे ग्रौर युद्ध मे होने वाले ग्रन्य 
सभी कार्यो- जसे व्यूह-रचना, प्रतिघात भ्रादि से--यैद्र-रस उत्पन्न होता है । 
दात्र का दशंन श्रौर उसके हारा किया जाने वाला दुर्दम श्राक्रमण॒ भी इन्हीं में 
परिगणनीय है । एक उदाहरण टहै- 


द्वितीय तरंग | २७ 
4 


तन्वन्ती तिमिरयति कृतवती परत्यथिचक्रव्यथा- 
मेषा भागव तावकी विजयते निस्त्रिशधारा निला । 
युद्ध कर द्ध विपक्षपक्षविदलत्कुम्भोन्द्रकुस्भस्थल- 

श्रहयन्मोक्तिककंतवेन परितस्तारावलों वषेति । € ॥ 

[ हे भागंव ] श्रन्धकार (श्र्थात्‌ शत्र पक्ष के शोक) का विस्तार करती 
हुई, शन्रुरूप चक्रवाको को पीडित करती हुई तुम्हारी यह खडगरूपी निजा 
युद्ध मे क्र हुए ॒शचरु-पक् के मतवाले हाथियों के मस्तक को विदीणं कर 
उनसे सुक्ताग्नो के बहाने ही मानो तारापेक्ति को बरसा रही है ।| 

व्यास्या-- प्रस्तुत उदाहरण मे परशुराम के खड्ग का वणन रात्रि के 
रूप में किया गया है । रात्रि म्नन्धकार का विस्तार करती है रौर परद्ुराम का 
खड्ग शत्रं के शोक का विस्तार करतादहै। इसी प्रकार ात्रुरूपी चक्रवाक 
इस खड्ग से पीड़तिदहै। इसके द्वारा क्रृद्ध गजों का मस्तक विदीणं होता है 
प्रोर गजदान के मौक्तिक विन्दु फूट पडते हैँ श्रौर रात्रि अन्धकार म तारों की 
पक्तियो का निर्माण करती है। इस प्रकार परशुराम के खड्ग ग्रौर रात्रि में 
साधारण घमं दिखाए गए हैँ | 

ग्रथ वीररसस्य विभावाः । तत्र भरतः-- 

उत्साहाध्यवसायादविषादित्वादविस्मयान्मोहात्‌ । 
विविधादथेविशेषाद्रीररसो नाम संभवति ॥ १० ॥ 
विजयवबलादय ऊहनीयाः । यथा- 

[| वीर-रस के विभाव भरत के श्रनुक्षार-उत्साहमूलक पुरुषाय से, विषाद 
प्रर विस्मयके माव से, मोहसे तथां लोकप्रचलित विविध श्रनुकूलं 
प्रसंगो से वीर-रस उत्पन्न होताहै। इन्हीं मे विजय तथा बल भी ग्रहण 
किए जायेंगे । जंसे-- | 

व्याद्या--उत्साह से युक्त जो पुरुषाथं है उससे, विषाद भ्रौर विस्मय की 
म्रनुपस्थिति से,मूल मे किसी वस्तु के मोह की भावना से तथा संसार में प्रचलित 
प्रौचित्यमूलक प्रसंगो की रक्षा हेतु वीररस की उत्पत्ति होती दै। इन्हीं के 
ग्रन्तगंत विजय की भावना तथा उसके लिए म्रावर्यक राक्ति-संग्रह्‌ ्रथवा विजय 
के निद्चय के लिए प्रतिपक्ष के बल का ग्रनुमान भी ग्राते हैँ । एक उदाहरण 
दिया जाता टहै- 

लंकाधिपः संयति शंकनीयो जस्भारिदस्भापहब!हुवीयंः । 
इत्यालपन्तं हनुमन्तमेष रासः स्मितं र्तरयाश्चकार ॥ ११ ॥ 
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| “जिसके बाहुबल ने इन्द्रके दपं कामी हरण किया उस लंकाधिप 
रावण से युद्ध में श्ञकित रहना चाहिए-इस प्रकार कहते हृए हनुमान को 
राम ने केवल मुसकराह्ट के रूपमे ही उत्तर दिथा।| 

व्याख्या-- प्रस्तुत उदाहरणमे रावण के वलका वणन करते हृए 
हनुमान को उक्ति से राम का उत्साह ग्रौर ग्रधिक वढता है । हनुमान का मंतव्य 
यह्‌ है कि इन्द्र के दपं काभी दलन करने वाला वह्‌ राव कोई साधारणा 
वीर नहीं है इसलिए उसमे युद्ध के समय सावधान रहना चाहिए । किन्तु राम 
को प्रतिपक्ष के बल का स्पष्ट ग्रनुमान है रौर ग्रपनी विजय का निङ्चय है। 
इसलिए वे ग्रन्त मे रावण की पराजय को निदिचत समभे हैँ ओ्रौर मुसकरा 
देते है । यहाँ वीररस का ग्रालस्बन रावण दै ग्रौर हनुमान का कथन उदहीपन । 

जसा कि हम देख चुके है, भानुदत्तने वीर के युद्धवीर, दानवीर भ्रौर 
दयावीर--ये तीन भेद किए हैँ । उपर्युक्त रूप में युद्धवीर के विभावों का वंन 
करने के पदचात्‌ वे हेष के विभावो का भी निरूपण करते हैँ । 


दानवीरस्य विभावो यथा-- 
वपुषा विनयं वहन्ति केचिदरचसा केऽपि चरन्ति चारुचर्थाम्‌ । 
श्रतिथो समुपागते सपर्यया पुलकः पट्लवथन्ति केऽपि सन्तः ।। १२ ॥ 
| दानवीर का विमाव। जंसे-श्रतिथिके श्राने पर कोई क्रीर से 


विनय प्रकट करते है, कोई वाणी से शिष्टाचार का निर्वाह करते है परन्तु 


कुं सन्त एसे मी होते है जो रोमाच्वके दारा ही श्रतिथिकी पुजा प्रारम्म 
कुर देते है । | 

व्या्या--सभी व्यक्ति दानवीर नहीं हैँ। कुच व्यक्ति एसे हैँ जो श्रतिथि 
के ग्रागमन पर ग्रपने शारीरिक व्यवहार या चेष्टाग्रों मात्र से ग्रतियि के समश्च 
प्रपना विनय-भाव प्रकट करते हँ । उदाहरण के लिए द्वार पैर ही उसे देखकर 
स्वागत के लिए दौड़ना, ग्रासन देना, हाथ जोड़ कर खडे टो जाना ग्रादि। पेसे 
व्यक्ति व्यवहारकुशल होते हँ । कुछ व्यक्ति एसे होते हँ जो मीडे वचनो से 
ग्रतिधि का स्वागत करते हैँ । उदाहरण के लिए श्रतिथि के भ्रागमन को श्रपने 
गवं कौ बात कहना, कुगल-क्षेम पचना, सेवा के लिए कहना भ्रादि । इन्दं 
दास्वनिष्णातःवुद्धि कहा जाएगा । किन्तु कुच व्यक्ति एसे भी होते दहै जो 
ग्रतिथि को देखकर ही हषं से पुलकायमान हो जाते हैँ । सच्चे दानवीर यही हैँ 
क्थोकि श्र॑तःकरण से चुद्ध होकर भ्रतियि का स्वागत करते हैँ । यहा ्रतिथि 
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ग्रालम्बन है म्रौर उसका ग्रागमन उहौीपन । 
दयावीरस्य विभावो यथा-- 


कथमविरलजाय्रदुक्तिभाजो निजायां 
तमसि द्रवगाहे प्रारिनो वीक्षरणोयाः । 
इति किसु ससुदञ्चहौीपलेखाभिरास- 
ख्‌तिसुरखि सुरारिः कोस्तुभं सम्बभार । १३ ॥ 

[ दयावीर का विभाव । जेसे--निरन्तर जागरूक होकर भक्ति करने 
वाले प्रारणी इस प्रगाढ श्रन्धकार वाली रात्रि मे किस प्रकार देखे जा सकंगे ? 
मानो इसी काररण विष्णु मगवान्‌ प्रकाशमान दीपवतिकाके सरल कान्ति बाली 
कोस्तुम मरि को श्रपने वक्ष पर धारण करते हं ।| 

व्याख्या-- प्रस्तुत उदाहरण में श्रपने भक्तो के प्रति विष्णा कीदयाका 
वणंन टे । विष्णु ्रपने हृदय-प्रदेडा पर कौस्तभ मणि को धारण करते रहै जो 
ग्रत्यन्त प्रकाशमान हे । यहां कल्पना यह है कि वे इसे अ्रलंकार-रूप में धारण 
नहीं करते वरन्‌ इसलिए धारण करते हैँ कि निरन्तर उद्योगं युक्त होकर जो 
यह्‌ लोक उनको भक्ति में लगा टै उसे ्रनधकारपगं रात्रि में किस प्रकार देखा 
जा सकेगा । प्र्थात्‌ विष्णा ग्रपने भक्तों पर सतत्‌ दया-भाव रखते हैँ । इसलिए 
ग्रन्धकार को दूर करने वाली ग्रौर भक्तों को उनके द्ष्टिगत करने वाली 
कौस्तुभ मणिवे धारण करते ह । यहां भक्त ग्रालम्बन हैँ ग्रौर उहीपन है 
ग्रन्धकार मे वीक्षण-योग्यता । 

ननु स्वनिष्ठ उत्साहः कथसुहीपन विभावो भवतीति चेत्‌-सत्यम्‌ । 
उहीपनविभावो ज्ञायमान एव गमकः । स च स्वनिष्ठः परनिष्ठो 
वेति न विक्ञेषः । भ्रनुभावस्तु स्वनिष्ठ एव गमकः । तस्यानुमापकत्वेन 
पक्षवृत्तित्वादिनियमादिति । ननु दयावीरः कथं करर एव नान्तभंवति, 
निरुपाधिषपरद्‌ःखप्रहुररेच्छा दया । सा च करुणया विना न संभव- 
तीतिचेन्न । करणस्य स्थाविभावः शोकः, दयावीरस्य स्थायिभाव 
उत्साह इति स्थायिभावभेदेन भेदात्‌ । ननु दयावीरे करुररसप्रतीतेः 
का गतिरिति चेत्‌ । सत्यस्‌ । करुरया विना दयावीरस्याऽननुभवादिति 
करुणायास्तत्राच्ुभावकत्वादिति । 


| यहां यह शंका करते हँ कि स्वनिष्ठ उत्साह कंसे उहीपन-विभाव 
हो सकता है ? समाधान करते हए कहते है कि उहीपन-विभाव वस्तु-ज्ञान 
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कै साथी गमक होताहै श्रौर वहु स्वनिष्ठहै या परनिष्ठ इससे कोई 
भ्रनतर नहीं पड़ता । श्रनुमाव तो स्वनिष्ठ होकर ही गमक होति हँ क्योकि 
उनमें श्रनुमितिजन्य ज्ञानविषयत्व होने से पक्षवृत्तिता विद्यमान है । यहं यह्‌ 
शंका करते हँ कि दयावीर काकर्ण मेही श्रन्तर्माव क्यों नहीं होता? 
क्योकि निःस्वा्थं मावसे परदुःख-निवारण की इच्छाही दथा है, श्नौर वह 
करुणा के विना संभव नहीं है । इसका समाधान करते हुए कहते हँ कि कर 
का स्थायी माव श्लोक है श्रौर दयावीर का स्थायी माव उत्साह है, इस स्थायी 
मावके भेदसे दयावीरका करुरामेश्रन्तर्माव नहीं हो सकता । श्रब फिर 
शंका करते हँ कि यदि स्थायौ मावकेमेदके कारण पथक्‌ मानते होतो 
दयावीर में करुण.रस को प्रतीति क्यों होती है ? इसका समाधान करते है 
कि करुणा के बिना दयावीर का श्रनुमव नहीं होता, इसलिए दयावीर सें 
करुरा-रस की श्रनुमावकता होगी ही ।| 

व्याख्या--एक समस्या यह्‌ है कि दसवें दलोक मेँ जो 'उत्साहाध्यवसायात्‌' 
पद दिया है उसके क्या स्पष्ट प्रादाय है ? वहं कहा गया है कि उत्साहमूलकः 
पुरुषायं से तथा इसी प्रकार भ्रन्य उल्लिखित प्रसंगो से वीररस उत्पन्न होता 
है । तो इस पद में उत्साह को उदहीपन-विभाव माना जाए श्रथवा उत्साहमूलक 
पुरुषाथं को ? मात्र उत्साह को इसलिए नहीं माना जा सकता कि उत्साह-रूप 
स्थायी भाव का उद्ीपक उत्साह ही कमे हौ सकता है ? श्रपना उहीपक कोड 
श्राप ही कंसे बन सकता है ? दूसरे पक्ष को मी नहीं माना जा सकता क्योकि 
पुरुषाथं स्वयं उत्साह के ग्रधिकरण में स्थित है। यह पक्षत्रुत्तित्वनियम होगा । 
यही समाधान रागे क्रिया गया है । कहते हँ कि उही पन-विभाव वस्तुज्ञान कै 
साथ ही गमक होता है। माव यह है कि उत्साहमुलक पुरुषाथं सदैव ही 
उत्साहजन्य ही यह्‌ नहीं कहा जा सकता । उत्साह के रूप म जो पुरुषार्थं है 
वही उत्साहजन्य टे किन्तु इसमे लौक्रिक सन्तिकषं श्रावश्यक है ग्रौर पुरुषां 
प्रलौकिक सन्तिकषंत्यन्न भी है जो उत्साह की ग्रनूपस्थिति मे भी उत्यन्न होता 
है । साथ ही यह उत्साह को उदीप्त भी करता है । इस प्रकार पुरुषाथं-रूप सें 
जो उत्साह है वह्‌ उहौीपन करता है । श्रत: स्वनिष्ठ-परनिष्ठ मे भी भेद नहीं 
रहता क्योकि मूख्य है वस्तुज्ञान । विषय के बोध के लिए श्रौर भी एक उदा- 
हरण से इसे समाति हँ । म्रनुभाव सदैव स्वनिष्ठ होकर ही गमक होते ह । 
इसका कारण यह्‌ है कि उनमें श्रनुमितिजन्य ज्ञानविषयत्व होता है । इसीलिए 
उसमें निज पश्च प्रधान हो जाता है । 
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इस समाधान के परचात्‌ दुसरी समस्या उठाई गर्ईहै। वह यहदहै कि 
दयावीरका करूण-रसमे ही ्रन्तभवि क्यों नहीं होता ? यह स्पष्ट ही है कि 
दूसरो के दुखों को दूर करने कीजो इच्छा है वह्‌ निःस्वाथं भाव से प्रेरित होने 
के ही कारण दया कटी जाती हे ्रौर वह करुणा के विना संभव नहीं होती 
है । इसका समाधान सरल ही है । उत्तर है स्थायी भाव के भेद के कारण । 
भाव यह्‌ दहै कि करूण-रस का स्थायी भाव रोक दहै ओ्रौर दयावीर का उससे 
पृथक्‌ उत्साह है। इसीलिए दयावीर का करुण-रस में ्रन्तभीवि नहीं हो 
पाता । 

तो फिर एक शंका ग्रौरदरै। यदि स्थायी भाव के भेदके कारण इन्हे 
पृथक्‌ माना गया तो फिर दयावीर मे करुण-रस की प्रतीति क्यों होती है, भ्र्थात्‌ 
करुण से रहित दयावीर क्यो नहीं प्रतीत होता ? इसका समाधान करते हुए 
कहते हैँ कि करुणा के विना दयावीर का श्रनुभव नहीं होता । इसलिए दया- 
वीरमे करुण-रस की अ्रनुभावकता होगी ही। 

वास्तव मे भानुदत्त का प्राशय बहुत अ्रधिक स्पष्ट नहीं है । पहला प्रन 
तो यही है कि इस संवघ मे तीन पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त किए गए हँ--दया, 
करुणा ्रौर करुण । करुण तो ठीक है, रस के संदभं में प्रयुक्त हुश्रा है किन्तु 
करुणा ग्रौर दया से स्पष्ट प्राशय क्या, यह्‌ ज्ञान नहीं होता । बात यहु है कि 
भानुदत्त यहाँ करुण-रस श्रौर करुणा के बीच भटक कर रह्‌ गए हैँ । 

श्रथ भयानकस्य विभावाः । तत्र भरतः- 

विकृतरवसतत्व दशंनसङ्‌ग्रामारण्यङन्यगृहगमनात्‌ । 
गुरुनपयोरपराधात्करतकः स भयानको ज्ञेयः ॥ १४॥ 

धाटीवन्धुबन्वनश्चरवरणहमज्ञानदक्ेनादय ऊहनीयाः । यथा-- 

| भयानक -रस के विभाव मरत के भ्रनुसार--मथंकर शब्ड करने वाले 
प्रारणी को देखने से, युढभूमि, वन श्रथवा सुनसान घर मेंजानेसेश्रौर बड़ों 
तथा राजा के प्रति किए गए श्रपराध से भयानक-रस उत्पन्न होता है । श्राक्- 
मर, बन्धुजनों के बन्धन के ध्रवरण, इमजशान-दश्न श्रादि मो इसी के श्रन्त¶त 
प्राह्य हैँ । एक उदाहुररग देते है -- | 

व्याख्या- एसे हिसक प्राणी का दशन जो भयंकर शब्द करता हो, युडध- 
भूमिमे हो रहा संग्राम,गनिजंन वन प्रथवा भवन में प्रवेश श्रौर श्रपने से बडे 
व्यक्तियों तथा शासक राजा के प्रति किए गए श्रपराधसे भयानक-~रस की 
उत्पत्ति होती है । प्रतिपक्षी के भ्राक्रमण, बन्धु-बान्धवों के बन्धन के समाचार 
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प्रोर शवयात्रा मे उ्मशान के दशंन भ्रादिकोभी इन्हीं मे संयुक्त कर लेना 
चाहिए । यहाँ एक उदाहरण दिया गया है 
उद्यत्कान्तिकिठोरकेसरदलत्पाथोधरप्रस्वल-- 
दिद्यहीधितिकाञ्चनीकृतजगन्निःजेषभूमीधरः । 
स्फूजत्कण्ठनिनादभिन्नवयुधामागप्रविष्टद्विज- 
प्रोटाहीवंचनप्रहषितबलिरव्यलोकि मायाहरिः ॥ १५ ॥। 
| जिसके तीन्न कान्तिमान एवं कठोर केसरसमूह से घर्षित बादलों से 
व्रकट होने बाली बिजली की किरणोंसे संसारके समी पवत सुनहरे हो 


गए ये श्रौर जिनके तत्र कण्ठ-गजंन से गुञ्जित पृथ्वी के भागोंमें रहने वाले 


द्विजो के श्रोजप्‌एं ्रालीवंचनों ने राजा बलि को प्रसन्न किया है, एेसे माया- 
हरि को समी लोकों ने देखा । | 
` व्याख्या-- प्रस्तुत ख्लोक में विष्णु के नुसिह-रूप का वणंन है । रूपका 
स्पष्टीकरण करते हए कहते हँ उनका केसरसमूह भ्र्थात्‌ गदेन के वाल तीव्र 
कान्तिमान एवं कठोर दँ तथा जव वे बादलों से घषित होते हैँ तो उनसे विद्युत्‌ 
की किरणो फुटती हैँ ग्रौर उन किरणों से संसार के सभी पव॑त स्वर्णाकान्ति के 
हो जाते हं । पृथ्वी का प्रत्येक स्थल उनके घोष गजंन से गुज्जित है । 
इस उदाहरण मे स्पष्ट ही ग्रालम्बन नुसिहावतार मेँ विष्णा हैँ रौर उनका 
घोष गज॑न उदहीपन है किन्तु फिर भी भयानक-रस की पुष्टि यहाँ नहीं है । यह 
उदाहरर अ्रसफल है । 
श्रथ वीमत्सस्य विभावाः । तत्र भरतः- 
श्रनभिमतदज्ञेनेन च गन्धरसस्पशेदोषेहच । 
उद्वंजनेशच बहुभिबोभत्सरसः समुष्ध्‌वति ॥ १६ ॥ 
ग्रहुयवस्तुनां श्रवखादय ऊहनीयाः । यथा- 
| बी मत्स-रस कै विभाव भरत कौ सम्मति में--श्रनिच्छित वस्तु 
के दशन से, दोषपुशं गन्ध, रस एवं स्पशं से श्रौर श्रनेक उद्वेगकारक तत्वों 
सें बीभत्स-रस उत्पन्न होता है । श्ररचिकर वस्तुश्रों का सुनना भी इसी सें 
सम्मिलित है । उदाहुरणाथं -- | 
योधानामधरररोककुसुमनत्रः वितरम्बुजं-- 
दंन्तैः कुन्ददलेः करः सरसिजः संपाद्य पुष्पाञ्जलिम्‌ । 
भिल्ली कशंयुगे विधाय करिणां रक्तावसिक्तांगकेः 
प्रेतानां बटुकः पुरः पुरमिदो नृत्यं समारभ्यते । १७ ॥ 








द्वितीय तस्ग । ३३ 


| श्रशोककुसुम के स्थान पर वोरो के कटे हृए श्रोठों को लेकर इवेत- 
कमल के स्थान पर नेत्र, कुन्द के स्थान पर दात श्रौर कमल के स्थान पर 
उनके हाथों को लेकर पुष्पाञ्जलि श्रपितं करते हृए तथा कर्णाभूषरण के 
लिए कानों मे कोगुरों को लटकाकर श्रौर हाथियों के रक्त से प्रधने श्रगौंको 
सिक्त करके प्रेतो के बालकों ने महादेव जी के सामने श्रपना नत्य श्रारस्म 
किया । | =` 

व्याख्या--बीभत्स-रस के उटीपन विभावोंका वर्णन करके यहाँ एक 
उदाहरण दिया है जिसमे प्रेत-रिुग्रों का वीभत्स-रूप मे महादेव जी के 
सामने नृत्य करने का वणन है । भ्रगोककुसुम क स्थान पर उन्होने बीरों के 
कटे हुए ओ्रोठों को इसलिए लिया कि उनमें समान रंगसाम्य है, इवेतकमल क 
रंगसाम्य के ग्राधार उनके नेत्रो का ग्रहण किया, कन्द-सी उज्ज्वल स्वच्छं वस्तु 
के लिए दांतों को लियाजोवेसेही टै । कमल के स्थान पर उनके हाथों को 
लिया तथा भगवान्‌ शिव के प्रति ये सव उपकरण एकत्रित कर श्रपनी पुष्पां- 
जलि ्रपित को । स्वयं उनका रूप कंसाहै, इस संवंघ में कहते हैँ कि उनका 
समस्त दरीर हाथियों के रक्तसे लिप्त है म्रौर दोनों कानों मे कणभिरण के 
स्थान पर वाद्य करने वाले जीवित भींगुर लटकाए हृए हैँ । यहाँ बीभत्स कै 
ग्रालम्बन प्रेत-रिशु हें म्रौर वीरो के ्रधरादि का दशन उहीपन है। 

श्रथाद्भरुतरसस्य विभावाः । तत्र भरतः-- 

यत्त्वतिक्याथंयुक्तं वाक्यं शिल्पं च कमं रूपं च । 
तत्संबद्धंरथं रसोऽदमुतो नाम सम्भवति ।! १८ ॥ 

मायेन्द्रजालाथंलाभादय ऊहनीयः । यथा-- 

| श्रव श्रदुभुत-रस के विमाव कहते हैँ । भरत के श्रनुसार--श्रतिज्लयाथं- 
युक्त वाक्य, श्ित्प, कमे शभ्रौर रूप से संबंधित भ्र्थो में श्रदभुत-रस होता है । 
इसी मे माया, इन्द्रजाल, ्रथंलामश्रादिका मौ प्रहुण कर लेना चाहिए ।॥ 
उदाहरण है -- | 

व्याख्या--ग्रतिशय भ्रथं को व्यञ्जित करने वाले वाक्य प्र्थात्‌ ्रार्चयं 


उत्पन्न करने वाले भाषण, शित्प-चमत्कार, कायं व रूप-धारण॒ से श्रदुभुत-रस 


की उत्पत्ति होती है । माया, इन्द्रजाल, अ्रथंलाभ-- भ्र्थात्‌ चमत्कार से रुपया 


बनाना, दुगूना करना भ्रादि भी इसमें सम्मिलित हँ । एक उदाहरण देते है-- 


उहामोहासमाद्त्प्रतिभटदलनोदग्रजाग्रत््रभावः 
सोऽयं देवो मदे वो भवतु नरहूरिस्तारिताजेषविहवः । 
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यस्य प्रौढप्रतापोद्‌भटविकटसटाकोटिभिः पाटिताना- 
मन्त्राण्यम्भोधराां बहिरिव निरगुविद्य॒तां कं तवेन ॥ १६ ॥। 
[जिसके श्रतिराय प्रतापसे युक्तश्रौर विकट सटाकोटि से विदीरं 


बादलों कोरश्रतिही मानो बिजलीकेरूप में बाहर निकल ग्ईहों, श्रौर 


भ्रत्यन्त मदयुक्त शचरुश्रों के विनाज्ञ के कारण जिसका प्रभाव सुविदित है, वह्‌ 
सम्पुरो विद्व को तारने बाला देव नर्षिह तुम्हारा कल्यारण करे । | 
व्याख्या-- यहां नु सिहावतार के भ्रार्चयंचकित करने वाले स्वरूप का 


वंन है । उनका रूप कंसा है, इस संबंध में कहते हैँ कि उनका प्रताप प्रतिराय 


है तथा सटाकोटि भ्र्थात्‌ केसरसमूह्‌ विकट टै । भाव यह कि उनकी गदंन पर 
फले वाल प्रत्यन्त तीक्ष्ण हैँ जो जव बादलों से घर्षण करते हैँ तो उनसे विजली 
की किरणो फट पडती हैँ । यहाँ कल्पना है किये विजलीकी किरणे बादलों 
से नहीं फटी वरन्‌ उनके विदीणं हो जाने के कारण उनकी ग्रति ही बवाहूर 
निकल ्राई है । उनके वल को सभी जानते हैँ क्योकि उन्होने वीरता के मद 
मेचके श्र्रोंका भी दलन कियाहै। यहाँ ग्रदुभूत-रस के ग्रालम्बन न॒सिहा- 
वतार्‌ है श्रौर श्रतिशय प्रथं के सूचक वाक्य उहीपन दहै । 
इन्द्रजालाथंलाभो यथा- 

व्योम्नि प्रांगणसीम्नि सान्ध्यकिरणं विस्तीयं चेलाञ्चलं 

ध्वान्तः कामंरपांसुभिस्त्रिजगतां नेत्रारिण संमोहयन्‌ । 

ताराः शौक्तिकमोक्तिकानि विहगश्रेणीरवच्छदयना 

शरिभीकृत्य बहिः करोति वदनात्पञ्चाडुगो मायिकः ।। २० ॥ 

| इन्द्रजाल ध्रौर श्रयलाम का उदाहुरण- विक्ञाल श्राकाङ्ञके प्रांगर 
मे माध्यकिरणों केरूपनेंश्रपना वस्त्रंचल फलाकर, श्रन्धकाररूपौ जादू 
कोलि से तीनों लोकों के ने्रोंको सम्मोहित करता हृश्रा, पक्षियों के शाब्द 
के रूपमे मि शब्द करता हृश्रा कामदेवरूपी इन््रजालिक मानो श्रपने मुख 
ते ताराश्रों के रूप में शुक्ता-मुक्तियों को निकाल रहा है । | 
व्याख्या-- प्रस्तुत दलोक मे धीरे-धीरे श्राते हए भ्रन्धकार भ्रौर उदय होते 

हृए तारों का वणन दै । कामदेव की कल्पना इन्द्रजालिक के रूपमे करी गई 
है । यह कामदेव जो है वही माया करने वाला इन्द्रजालिक हे। मंत्र की दाक्ति 
से यह्‌ सम्पन्न है । श्राकाद ही इसके लिए प्रांगण है, सन्ध्याकालीन किरणें ही 
इसका वस्तांचल हैँ जिसे यह मायिक फला रहा है। श्रन्धकार क्या है? इस 
विषय में कहते हँ कि इष्टि के बन्धन के लिए यह्‌ बिखेरी गई जादू की धूलि 
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है जिससे तीनों लोकों के ` प्रारियों की दष्ट विमोहित हो गई है) भ्र्थात्‌ 
ग्रन्धकार मे देख सकने योग्य नहीं रही है । पक्षियों का फि-मि राब्द ही इसका 
उच्चारण दै। भ्राकारामे जो तारे निकल कर फलतेजा रहें वे मानो इसं 
इन्द्रजालिक के मूख से सीप के मोती बाहर निकल रहे हैँ । 
भानुदत्त ने इलोक के प्रारम्भ मे इन्द्रजाल श्रौर ्रथेलाभ के उदाहरण की 
बात कही है किन्तु यह्‌ उदाहरण केवल इन्द्रजाल का ही है । यहाँ अदुभुत-रसं 
का भ्रालम्बन कामदेव है तथा इन्द्रजाल उदहीपन है । 


इति श्रीमानुदत्तविरचितायां रसतरगिण्यां विभावनिरूपरणं नामं 
द्ितीयस्तरंगः । 


[ भानुदत्त-विरचित ^रसतरंगिरी' की विभावनिरूपण नामक द्वितीय तररगं 
समाप्त हुई । | 
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ग्रथाऽनुभावा निरूप्यन्ते । ये रसाननुभावयन्ति श्रनुभवगोचरतां 
नयन्ति ते श्रनुभावाः कटाक्षादयः, कररएत्वेनाऽनुभावकता । कररगत्वं 
. च फलायो गव्यवच्छेदसम्बन्धित्वम्‌ । 
| श्रब श्रनुमावों का निरूप करते हँ । रसो का श्रनुमव कराने वाले 
. श्र्थात्‌ उन्हं श्रनुमव का विषय बनाने मे कारणरूप तत्व ही श्रनुमाव कहलाते 
है । जैसे कटाक्ष श्रादि करण होने से श्रनुमाव होंगे श्रौर फलके श्रमाव 
को निवृत्त करने वाला कार ही करर कहलाता हे ! | 
व्याख्या-- यहां से म्रनुभावों का विवेचन प्रारम्भ क्ियाजा रहादहै। 
भरत ने वारणी तथा ब्रंग-संचालनादि द्वारा व्यक्त म्रभिनयरू्प भावाभिव्यंजन 
को ग्रनुभाव कहा है । धनंजय ने श्रनुभावो विकारस्तु भावसंसूचनात्मकः' (४/ 
३) कहकर इन्हं विकाररूप एवं भावों का सूचक कहा है । विदवनाथ की परि- 
भाषा ग्रधिक स्पष्ट है-- 
उद्बुद्धं कारणः स्वः स्वेवंहिभविं प्रकाशयन्‌ । 
लोके थः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाश्ययोः ॥ (३/१३२-१३३) 
-- ्र्थात्‌ उन-उन कारणों से हदय में उद्बुद्ध रत्यादि भावों को बाहर प्रका- 
शित करने वाले ्रंगादि-व्यापारों का नाम ग्रनुभावदहै। लोक मे तो (रत्यादि 
भावों के) भ्रंगादि-व्यापार कायं समभे जाया करते हैँ किन्तु काव्य-नास्य के 
क्षेत्र में इन्हं म्रनुभाव की संज्ञा प्राप्त दै। यहां भाव यहहै कि लोक के राम 
प्रादि के हदय में सीता प्रादि भ्रालम्बन तथा उपवन-विहार भ्रादि उदीपन- 
विभाव से रत्यादि-रूप स्थायी भाव उद्बुद्ध हश्रा करतादै। तो राम श्रादि की 
जो-जो भ्रंग-चेष्टाएं उनके उद्बुद्ध रत्यादि भावो को दूसरों पर प्रकट किया 
करती हैँ उन्हें लोकम तो रत्यादि भावों के कायं कहा जाता है किन्तु काव्य- 
नास्य में कवि श्रौर नाटककार के वरणंन म्रौर श्रंकन के विषय बना दिए जाने 
पर इन्हे ही प्रनुभाव कहा जाता है । स्थायी भावों के उदहीपक होने के कारण 
इन्हें रसो का श्रनभव कराने वाला कहा गया है। भावों की सूचना देने के 
कारणा ये भावों के म्रनु प्र्थात्‌ पदचादर्ती एवं कायंरूप कहे गए हैँ । 
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कटाक्षादि करण हैँ इसलिए वे श्रन्‌भाव होगे। भाव यह दहै कि भ्रनुभाव 
कौ स्थितिमे रस की उत्पत्ति भ्रनिवायं रूपसे होगी । यहाँ एक शंका उठ 
सकती है । विभाव भीतो रस की उत्पत्ति के लिए करण (साधनरूप) हैं । 
इसलिए यह्‌ परिभाषा विभावो पर भी घट सकती है। यहाँ इसी शंका का 
निवारण करने के लिए कहा गया है कि फलके रभाव को निव्रत्त करने वाला 
कारण ही करणा कहलाता है। प्र्थात्‌ विभावमात्र से श्रनिवायं रूप से फल 
(रस-निप्पत्ति) सम्भव नहीं होता जवकि अ्रनृभावों (कटाक्षादि) से अ्रनिवायं 
र्पसे होता दै । 
ननु रसे कथमनुभावकापेक्षेति चेत्‌ । सत्यम्‌, स्थायीभावः परिपूर्णो 
रसः, तस्य चान्तरत्वाज्ज्ञापकेन विना कथं ज्ञानमित्यनुभावस्यापेक्षरणीय- 
त्वात्‌ । 
| शंका करते हँ कि रसोमे श्रनुभाव कौ श्रयेक्षा नहींहै। टीक्‌ है, 
परन्तु रस की पुरणं स्थिति स्थायी माव मेंहीहोतीहै श्रौर वहु रस श्रांतर 
है इसलिए उसको श्रु भूति ज्ञापक के विना कंसे हो सकेगी ! ज्ञापक के रूप सें 
श्रनुमाव को श्रपेक्ता श्रवहयम्मावी है ।| 
व्याख्या--इस सिद्धांत में पहली शंका यह उटाई गई है कि रसो में श्रन्‌- 
भाव कौ अ्रपक्षा भ्र्थात्‌ भ्रावइ्यक 1 नहीं होती है क्योकि विभाव को ही भाव्य- 
मान होकर रसरूपता प्राप्त हो जाती है । इसका समाधान करते हुए कहते हैँ कि 
यह ठीक है किन्तु रस की पूणं स्थिति स्थायी भावमें ही होती है। विभाव, 
अनुभाव या व्यभिचारी भाव में प्रथक्‌-पृथक्‌ रस की स्थिति नहीं है । इनके 
योगसे ही रस की सिद्धि होती है। भ्रौर वह रस प्रतर भ्र्थात्‌ ग्रनुभूति का 
विषय है, प्रत्यक्ष द्ट्यमान्‌ नहीं; इसलिए उसकी भ्रनुभूति उसके ज्ञापक के विना 
म्र्थात्‌ उसका ज्ञान कराने वाले के विना कैवे होगी ? भ्रन्‌भाव ज्ञापक हीह 
ग्रौर इसीलिए उनकी श्रपक्षा ग्रवदयम्भावी है । 
ननु कटान्नादयः कथमुहोपनविभावा न भवंति, हृष्टे कटाक्षादौ 
कामिनोमंनोविकारः परिपूर्णो भवति । श्रनुभवसिद्धत्वेनापह्लोवुम- 
शक्यत्वात्‌ । किच, प्राचीनसं पत्तिरपि-- 
इषटक्रितपक्ष्सवं वितभिरनाकूतस्मितेवीक्षिते-- 
रेतरेव॒ तवाद सुस्दरि करक्रोडे जगदतंते । 
ग्रन्तःपांसुलहैमकेतकदलद्रोरणी द्‌ रापशध्ियो 
दोमूलस्थ विभावनादिषु पुनः क्रे किमाकादक्षसि ॥ १॥ 
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इत्यादय इति चेत्‌ । सत्यम्‌, कटाक्षादीनां कररणएत्वेनानु भावकत्वम्‌ 
विषयत्वेनोही पनवि भावत्वम्‌, तथा चात्मनि रसाऽनुभवकररएत्वेन 
नायक प्रति कटा्नादयोऽनुभावाः। ते च हृष्टिगोचरीभूताः कामिनो- 
मेनोविकारं कारयन्तो विषयत्वेनोहीपनविभावा इति । 
| शंका उठते हँ कि कटाक्षादि को श्रनुमाव मानने की श्रपेक्षा इन्हें 
उदहीपन-विमाव हौ क्यों न माना जाए क्योकि कटाक्षादि के दर्शन से प्ररणयियों 
का मनोविकार पुरं हो जाताहै। यह्‌ श्रनुमवसिद्ध मीहे श्रौर इसे चिपाया 
मी नहीं जा सकता । इसो मत को प्राचीन विद्वानों की सम्मतिसे मी पुष्ट 
करतेहै-- 
पलकं थोडो तिरी करके श्रौर स्वाभाविक मुसकराहट के साथ देखने 
मात्रसे ही है सुन्दरी, भ्राज सारा जगत्‌ तेरे हस्तगत है! फिर मी, हे निष्टरे। 
तु श्रपनी श्रुजाश्रों के उस भूल मागको बार-बार देखकर श्रौर क्या चाहती 
है जिस मागकोशोमाको परागसे परिपुणं स्वणंकेतक का पुष्पगुच्छं भी 
नहीं पा सक्त। है । 
यहां कटाक्ष का उहीपन-विभाव के रूप मे वंन किया है । इसका समा- 
धान करते ह कि यह ठोक है, परन्तु कटाक्षादि के दोनों ही रूप हैँ । जहां उन- 
मे स्थायी मावका करणत्व है वहाँ वे श्रनुमाव होगे श्रौर जहाँ वे प्रकषयुक्त 
रसजनकल्ञान के विषय होगे वहां उहीपन विभाव भीहो सक्तेर्ह। श्रौर 
स्वयं रसानुमूति करने से नायकके संदभंमे कटाक्षादि प्रनुभावरहै श्रौर 
भ्रणयियों के मनोमावों को उदहीप्त करनेमें कारण होने पर उही पन-विभाव 
होगे । | 
व्याख्या -कटा्न प्रादि के दरशन से प्रणयियों श्र्थात्‌ नायक-नाथिका का 
मनोविकार पणं हो जाता है । यह बात लोक मेँ ग्रनुभवसेभी विद्ध है ग्नौ 
एेसा स्पष्ट देला मीजतादहै। तो इम ्राधार पर इन्द उहौीपन-विभाव क्थों 
न कर । रचनाप्रो में मी इसी प्रभिमत की पृष्टिहै। उदाहरण के लिए प्राचीन 
रचना को लीजिए । एक सखी भ्रपनी दूसरी सखी से कह रही है कि दष्टि को 
कटाक्षमूवंक तिरछठी करके प्रौर स्वाभाविक स्मितके रूप में ही एवे सौन्दर्यं वाली 
तुको देखनेसे यह सारा ससार तेरे वशमेंहो गया दहै। प्र्थात्‌ जगत्‌ को 
वश में करने के लिए तेरे इतने ही सौन्दयं से प्रधिकः कुष्ठं नहीं चाहिए । फिर 
भीत श्रपनी भूजाग्रो के उस मूल भाग म्र्थात्‌ वक्ष-प्रदेडा को बार-बार देखकर 
प्रौ क्या चाहती है ? म्र्थात्‌ संसार तो पटले ही तेरे वय में है, इससे श्रधिक 








वक १. 
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ग्रौरत्‌ क्या प्राप्त करना चाहती दहै । भाव यहद कि अ्रभी भी तु सन्तोष 
नहीं टै इसीलिए स्वणं केतक के पृष्पगच्छ से भी कहीं ग्रधिक सुन्दर श्रपने वक्ष- 
प्रदेश को ब्रार-वार देखकर तु मरौर भी कूं चाहती है । 
स्पब्ट ही यहाँ कटाक्ष का वंन उहोपन-विभावके रूपमे किया गयादहै 
क्योक्रि नायिका के कटाक्ष म्रौर स्मितिसे ही सारा संसार उसके वमे दहो गा 
है । इस प्रकार कटाक्ष को भ्रनुभाव न मानकर विभाव ही माने तो उचित होगा । 
इसके उत्तर मे भान्‌दत्त ने कहा है कि कटाक्षादिकेदोनोही रूप हैँ । अनुभाव 
वे वहाँ पर हँ जरां वे स्थायी भाव के कारणत्व से युक्त ह तथा विभाव वहां 
पर हैँ जहाँ वे प्रकषं युक्त रसजनकज्ञान के विषय हैँ । उदाहरण कै लिए एक 
नायक जो स्वयं रसान भूति कर रहा है उसके लिए कटाक्ष अरनुभावदहै भ्रौर 
जहाँ कटाक्ष से नायक-नायिका के मनोभावो को उहीप्त होने मे सहायता मिल 
रही है वहां उहीपन-विभाव है । 
स चानुभवः कायिकमानसाहायंसात््विकभेदाच्चतुर्धा । कायिका 
९ --अुजक्षेपादयः, मानसाः प्रमोदादयः, नाटये चतुभ्‌जत्वज्ञानादय श्राहार्याः, 
सात्विका रोपाञ्चादयः। 

[ यह श्रनुभाव कायिक, मानस, श्राह श्रौर सात्विक भेद से चार प्रकार 
काहै। हस्त श्रादिका संचालन कायिक, उल्लास श्रादि मानसिक भ्रनुभाव 
हैँ । नाटकादिमे चतुभज श्रादि रूप धारण करना भ्राहायं श्रौर रोमाञ्च 
भ्रादि सात्त्विक श्रनुभाव हे ।| 

व्याख्या--म्ननुभाव चार प्रकारकेरैं। वे ह--कायिक अर्थात्‌ शारीरिक, 
मानस भ्र्थात्‌ मानसिक, ग्राहायं ग्रौर सात्विक । प्रायः तन की कृत्रिम चेष्टा 
को रारीरिक अ्रथवा कायिक अ्रनुभाव कहा गया है । इसके अ्रंतगंत भिन्न-भिन्न 
मनोभावों के अ्रनुसार कटाक्षपात, भुकुटि-मंग भ्रादि ्रांगिक क्रियाग्रों को माना 
जाता है । भानुदत्त ने उपर भुजक्नेप उदाहरण दिया है । मानसिक भ्रनुभाव के 
लिए "मन सम्भव मोदादि करू! कौ वात कही गई है । वास्तव मेँ भ्रन्तःकरण की | 
भावना के श्रनुकूल मन मेँ हषं-विषाद ्रादि के उद्वेलन को मानसिकं 
ग्रनुभाव कहा गया है । हषं के क्षेत्र मे भानुदत्त ने प्रमोद का उदाहरण दिया 
है। ब्राहायं के संबंध मे उन्होने कहारहै कि नाटकादि मे चतुर्भूज श्रादि रूप 
धारण करना इस भेव मे.्राता है । यह्‌ ठीक है कि नाटक में ्राहायं म्रनुभावों 
की सर्वाधिक सिद्धि दहोती रै किन्तु इसे सौमित ष्टिको कहा जाएगा । | 
वास्तव मे मन मे जब जंसा भाव उत्पन्न हो, उसके प्रनुकूल भिन्न-भिन्न प्रकार 





पि 
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को वेशरचना को श्राहायं म्रनुभाव कहा जाएगा । ग्रन्तःकरण के विदेष धमं 
“सत््व' से उत्पन्न एसे म्रंग-विकार को सात्विकं अ्रनुभाव कहते हैँ जिसमे हदयगत 
रसया भाव का ज्ञान होता हे। इसीलिए इन्हे मनःप्रभव कहा गया हे । 


ग्रथ श्वुद्खारत्याञत्रुभावाः। तत्र भरतः-- 
-न्यनवदनग्रसादेः स्मितमधुरदचनप्रमोदेडच । 

,““ विविधेरङ्धविकारंस्तस्थाऽभिनयः प्रयोक्तव्यः ।। २ ॥ 

कट्षिमुजक्षेपादय ऊहनीयाः। यथा-- 

 [शृद्धार-रस के श्रनुमाव, मरत के श्रनुसार-- नयन श्रौर मुख के विकास 
से, स्मित, मधुर वचन श्रौर प्रमोद से तथा विविध शारीरिक चेष्टां से उस 
का श्रभिनय होता है । यहां कटाक्ष एवं हस्त-संचालन श्रादि भी सम्मिलित 
हैं । एक उदाहरण-- | 

व्याख्या-- नयन ग्रौर मुख मे विकसित उल्लास, मन्द मुसकान, प्रिय 
संभाषा ग्रौर प्रमोद तथा ग्रन्थ विविध प्रकार की श्रांगिक चेष्टा्रो से श्यङ्खार- 
रसं कौ ्रभिव्यक्ति की जाती है। कटाक्ष ग्रौर भुजक्षेप भ्र्थात्‌ हस्त-संचालन 
को इन्हीं मे स्वीकार कर लेना चाहिए । ग्रन्य पिविध प्रकार की श्रांगिक चेष्टाग्रों 
मं प्रिय के प्रति किए गए विविध गारीरिक संकेत ही ग्राह्य होगे । यहाँ एक 
उदाहरण दिया गया है-- 

म्‌क्ताहारः स्तनकलक्योः करणयोः कणिकारं 
मौलौ माला परिभेवभयादेव दूरे न्थवारि। 
दृष्टेऽभीष्टे समजनि पुनः सुभ्र.बो मूषरणाय 
प्रातर्वातोत्तरलकमलद्रोहदक्षः कटाक्षः ॥ ३ ॥ 

[श्रपने श्रियतमके दर्शन हो जाने पर उस सुन्दर भोंहों वाली सुन्दरी 
के लिए, प्रातःकालीन वायु से चंचल हए कमल के समान सुन्दर उसके कटाक्ष 
ही पर्याप्त श्राभुषण थे (श्रौर इसीलिए) स्तनकलक्ञो ते मुक्ताहार, कानों से 
ृष्पाभुषण श्रौर केशपाश से माला को मानो श्रषमानित होने के भयते दुर 
कर दिया।| | 


व्याख्धा-- यहां त्रिय के दर्शन पर नायिका के सुन्दर कटाक्ष का वणंनहै। . 


नाधिका ने प्रिय-दशन होने पर म्रन्य भ्राभूषण-स्तनकलों का मुक्ताहार, 
कानों का पृष्पाभूषण ग्रौर केगपाद की मालाको इसलिए हटा दिया क्रि वे 
नायक को प्राक्त करने के लिए कटाक्न से हीन सिद्ध हो रहे थे । नायिकाका 
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कटाक्ष कंसा है ? इस विषय में कहते हैँ कि वह्‌ एेसे कमल के समान सृन्दर है 
जो प्रातःकालीन वायु के स्पशं से चंचल हो रहा है। ग्रतः म्रन्य श्राभूषरों की 
तुलना मे नायिका का यह्‌ चंचल कटाक्न भ्रत्यधिक सुन्दर है। यहाँ नायिका में 
नायक-विषयक रति होने से उसका कटाक्ष अनुभाव है । 

ग्रथ हास्यस्याऽनुभावाः । तत्र भरतः-- 

विक्‌ ताकारवक्यिरङ्कविकारे विक्‌ तवेषश्च । 

हास्यं जनयेदस्मात्तस्माज्जेयो रसो हास्यः ॥ ४ ॥ 
ग्रास्याधरविवररणदशनदशननासाकयोलस्पन्ददष्टिव्याकुञ्चनादय ऊह्‌- 
नीयाः । यथा-- 

[हास्य-रस के श्रनुमाव, भमरत की सम्मतिमे-विकताकार वाक्यों सेः 
 श्रंग-विकारों से श्रौर वित वेशासे हास्य-रस जाना जाताहै। मुखश्रौर 
श्रोष्ठों का संचालन, दतोंका दिखाना, नासिका श्रौर कपोल का फडकाना 
तथा दृष्टि-संकुचन श्रादि मी इसी में ग्राह्य हे '। जसे-- |] 

व्याख्या-भरत के भ्रनुसार यहां हास्यरस के भ्रनुभाव बताते है। 
विकृताकार वाक्य प्र्थात ठेमे वाक्य जिनकी बनावट विचित्र है, म्रंगविकार 
म्र्थात्‌ शेथिल्य भ्रादि का भ्रनुकरण ग्रौर विक्त ्र्थात्‌ विचित्र परिघान का 
ग्रहण, इनसे जो रस जाना जाताटै वह हास्य-रसदहै। मुख भ्रौर ्रोठोंको 
इधर-उधर घुमाना, दांतों को बाहर निकालना, नाक भ्रौर कपोलों को हिलाना 
तथा नेतो को मीचना श्रादि इसी में सम्मिलित हैँ । एक उदाहरण दिया है-- 

पात्रीक्त्य कपालमण्डलमिदं पीयूषभानोः कलां 
वर्ताकत्य फरणामशि फणिपतेः सम्पादय तस्यां शिखाम्‌ । 

सायं ठीप्विधि वितन्वति शिरो मन्दं हसन्त्या तया 
किल्चित्कुञ्चिदपांगभेगकूटिला दृष्टिः समारोपिता ॥ ५॥ 

| कपालमंडल कोपात्र बनाकर, चन्द्रमा की कला को वत्ती बनाकर 
प्रौर शेषनाग के फण को मणि को उसको शिखा बनाकर सायंकालीन 
दीपविधि का संपादन करते हुए रिय को देखकर मन्द मन्द हसती हृई पावती 
ने किञ्चित वक्र नेत्रकोण कौ चेष्टा सं कुटिल दृष्टि उस पर डाली ।] 

` व्याख्या- प्रस्तुत रलोकमे रिश्च गणे की हास्यजनक चेष्टाश्रों को 
देखकर पावती पर हुई प्रतिक्रिया का वणन है। चिदु गणोश की चेष्टाएं ेसी 
हँ किवे दीपक कै पात्र के लिए कपाल का प्रयोग, वत्ती के लिए चन्द्रमा की 
कला का प्रयोग श्रौर प्रकारमयी लौ क लिए शेषनागके फण की मणिका 
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प्रयोग कर रहें हैँ ग्रौर इस प्रकार सन्ध्याम दीप जलाने की क्रियाग्रों का उप- 
क्रम कर रह्‌ हैँ । यहां पावती की कुटिल दृष्टि अ्रनुभाव है । 
श्रय करग्णा्चुभावाः । तत्र भरतः-- 
निःडवसितेन च र्दितंर्मोहागमनपरिदेवनेरचेव । 
श्र भिनेयः करुणरसो देहाघातादिभिश्चंव ॥ ६ ॥ 
मुखशोषप्रलापवेवर्ण्यादय ऊहनीयाः । यथा-- 
| करुण-रस के श्रनुमाव, भरत के श्रनुसार--निःइवास, रोदन, मूर्च्छा, 
दुःखकथा तथा देहताडन श्रादि से करण-रस श्रमिनेय (जानने योग्य) है । 
मुखश्चोष (उदासी), प्रलाप श्रौर विवशंता-ये भी इसी में ग्राह्य है! जसे- | 
व्याख्यरा-- प्रिय व्यक्ति के मृत्युजनित विद्छोहके कारण शोक में हुए 
निःदवास, रुदन, मूर्च्छा, स्मरण तथा देहताडन से करुण-रस का श्रभिनय किया 
जाता है । इन्हीं मे उदासी, प्रलाप श्रौर विवणंता को भी सम्मिलित कर लेना 
चाहिए । यहाँ एक उदाहरण है-- 
ताते निगच्छति गरपतौ न,कनद्याऽपि तस्या 
वाचां देव्यास्त्यजति शिथिलं कङ्णं नैव दोष्णोः। 
ग्रचयाप्यद्राभिवति कुचयोनेव पाटीरपंको 
नेत्रे नियंत्पयसि न पुनः कज्जलं स्थेयंमेति । ७॥ 
पूज्य पिता गरपति के स्वरगवास हो जाने पर भ्राज भी वाग्देवी की 
भुजाश्रों के ककण शिथिल ही बने हुए हं, स्तनों का चन्दन-पंक मी रुषक 
ही बनाहै रौर श्रांखों से निरन्तर बहने वाले श्रश्ुप्रवाहु के कारण काजल 
स्थिर नहींहो पाताहै।| 
व्याख्या प्रस्तुत श्लोक मे भानुदत्त ने भ्रपने पिता (गरापति मिश्र ) के 
दिवंगत होने पर उनके वियोग में सरस्वती की करणावस्था का चित्रण किया 
है । इस इलोक से यह सिद्ध हे कि भानुदत्त के पिता गणपति मिश्र परम विद्धान्‌ 
व्यक्तिथे। यह कल्पना कौ गईटै क्रि पिता की मृत्यु से सरस्वती को वैधव्य 
प्राप्त हो गयादहै। वाग्देवी की भुजाग्रों के कङ्कण दुर्बलता के कारण शिथिल 
हो गणैः प्रात्‌ वाग्देवी का समस्त शरीर करदा हो गया; विरह-दुःख के 
कारण स्तनो का चन्दन-पंक सूख गया है ग्रौर भ्रविराम रोदनसे नवो मे डाला 
गया काजल बह जाता दै । यह्‌। सरस्वतीनिष्ठ निःदवास, रोदनादि श्रनुभाव है । 
श्रथ रौद्ररसस्याऽनुभावाः । तत्र भरतः-. 
नानाप्रहरणसंकरुल्िरसः कम्पः कराग्रतिष्येषेः । 
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घोरंरथं विशेषेस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः ।॥! ठ ॥ 
श्र कुटीदन्तोष्ठपीडनादय ऊहनीयः । यथा-- 


| रौद्र-रस के श्रनुमावों का वरन करते हँ । भरत के श्रनुसार--भ्रत्यधिक 
प्रहार करनेके काररण कंपते हुए सिरसे, हाथोंको मलनेसे श्रौर विकट 
श्रथविोषों (चेष्टाया कमं) से रौद्र-रस की श्रमिव्यदिति के लिए श्रसिनय 
करना चाहिए । मोह, दात, श्रोष्ठों के पीडन श्रादि मो ग्राह्य ह । जसे- | 

व्याख्या--भरत के मत कै ग्रनुसार यहाँ रौद्र-रस के म्रनुभावों का वंन 
किया गया है । नाना प्रकार के म्रत्यधिक प्रहार के कारण काँपते हए व्याकुलं 
सिर से, पराजय के भाव में हस्ताग्र को परस्पर मलनेसे ग्रौर घोर अ्रथंविशेषो- 
ग्र्थातु अरदशंनीय कमं व चेष्टाभ्नों से ्रमिनय किए जाने पर रौद्र-रस की 
ग्रभिव्यक्ति होती है । इन्हीं मे भ्र-संकुचन, दन्त-घषंण म्रौर ओ्रोठों के पीडन को 
भी सम्मिलित कर लेना चाहिए । इस संवंघ मे यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत 
किया गया है-- 

येये भौमेन बद्ध कटिघनरवं दन्तनिष्पीडितोष्ठं 
विल्लिप्ता व्योम्नि विन्ध्याचलचटुलचमत्कारभाजः करीन्द्राः । 
तेषामेषा कपोलादिव भयविधुता काचिद्‌ इ़ीय लग्ना 
बिस्बे पीयूषभानोमेधुकरषटली लाञ्छनस्यच्छलेन ।\ € ॥ 

[ मोहं चदाकर, घोर शब्द करते हृए, दांतों श्रौर श्रोष्ठों को पीसते 
हृए भीमसेन ने विन्ध्याचल के सहश मोमकाय जो-जो हाथी श्राकाश मे फक, 
मानो उन्हींके गण्डस्यलसे मय के काररण उडी हई मोरों की मण्डली 
चन्द्रमा के बिम्ब पर जाकर ठहर गई है रौर वही चन्द्रमा में कलंकके रूपमे 
दिखाई दे रही दहै, 

 व्याख्या-- प्रस्तुत उदाहरण मे भीमसेनके रौद्ररूप का वणेन है जब 
वह्‌ युद्ध में बडे-वड़े हाथियों को उठाकर भ्राकाश में फेकता है । भीमपेन का 
रौद्र रूप कंसा टै, इस संबंध मे कहा गया है कि उनकी भह चदी हुई है, घोर 
दाब्दकावे उच्चारण कर रहै, दांतों का घषेण कर रहे रहै ग्नौर श्रोठोंको 
पीडति कर रहे हँ। हाथियों का प्राकार विन्ध्याचल के सद्य विज्ञालकाय 
बताया गया है । पेसे हाथियो को भी वे ग्रनायास ही उठाकर ्राकादा की दिशा 
मे फक देते हँ । चन्द्रमामे जो लांचन दीख पडता है उस के लिए कल्पना की 
गई है कि वह चन्द्रमा पर बेढाहू्रा भँरोका समूह है जो हाथियों के गण्ड- 
स्थलों से भय के कारण उड कर यहाँ भ्राकर बढ गयादहै। यह भीमका 
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ग्रोष्ठ ग्रौर दांतों को पीसना ग्रौर हाथियों को फेकना श्रादि कमं भ्रनुभाव हैँ । 
श्रथ वीरस्याऽनुभावाः । तत्र भरतः-- 
शोयंधयेर्वोयरूसाहपराक्रमप्रभावं श्च । 
वाक्ये राक्षेपक्रतंर्वीररसः सम्यगभिनेयः ॥ १० ॥ 
विजयबलादय ऊहुनीयाः । नन्वती न्द्रियस्य रसस्य ज्ञापकाः शरीर- 
धर्मा भवितुमह्‌ न्ति त एव सवेत्रोकताः । तथा च धं्यत्साहौ न शरीर- 
धर्माविति चेतु । सत्यम्‌, धयंपदेन चाच्वल्याभाव उत्साहुपदेन चाभ - 
पातादयो विवक्षिताः । यदा श्रनुभावह्चतुविधः, तत्र मानसोऽप्यनु- 
भाव उक्तः। तस्य च ज्ञानमेवाऽनुभावकम्‌ । तच्च मानसम न्दरियकं 
वेति न विज्ञेषः। 
 |वीर-रस के श्रनुमाव, मरतके श्रनुसार- शौय, धेयं श्रौर बीरता 
से; उत्साह, पराक्रम श्रौर प्रमाव से तथा श्राक्षेपपुं वाक्यों से बीर-रस 
का श्रमिनय होता है । विजय प्राप्त करने को शक्ति श्रादि मी ग्राह्य है। 
यहां एक शंका उठाई गर्ईहै कि श्रतीन्दरिय रस के ज्ञापक शारीरिक धमं होते 
है; एेखा ही सर्वत्र स्वीकार किया गया है । यहाँ धेयं श्रौर उत्साह श्ञारीरिक 
धमं नहीं है श्रपितु मन के हैँ (इसलिए ये श्रनुभाव नहीं हो सकते) । . इसका 
समाधान करते हए कहते हैँ कि उक्त लक्षण मे धेयं" से श्रमिप्राय 'चंचलता 
के श्रमाव' तथा “उत्साहु' से श्रमिप्राय श्रश्रुपातादि' काहे (श्रौरये दोनों ही 
शारीरिक धमं ह इसलिए श्रनुभाव हो सक्ते हं) । श्रथवा--श्रनुमाव चार 
प्रकार का कहा गया है, उनमें मानस श्रनुमाव मी है । उसका ज्ञान-माच्रही 
श्रनुभावन को शक्ति रखताहै। इसलिए मानस हो या क्ञारीरिक, इससे कोई 
श्रन्तर नहीं पडता । | 
व्याख्या-- यहां भरत की सम्मति देते हुए गौय, धेयं श्रौर वीरता उत्साह, 
पराक्रम ग्रौर प्रभाव तथा ्राकेपपुणं वाक्यो को वीररस के श्रनुभाव का गया 
है रौर यह अ्रनुमति भी दी गर्ईटहै कि इनम विजय प्राप्त करने की शक्ति को 
भी सम्मिलित किया जा सकता है । यहाँ वीर्यं से तात्पर्यं बल-विदेष से है, चातर 
का बन्धन करना पराक्रम कहलाता है ग्रौर उसका वध करना प्रभाव कहलाता 
है । श्रा्नपपरण वाक्यों से तात्पयं है शत्रु कै प्रति कटे गए तिरस्कारपूणं व चन । 
इस संबंध में एक शंका उटाई गई है । वह्‌ यह्‌ है कि कहा जाता है कि शारी- 
रिक धमं ही ग्रप्रत्यक्ष रस का ज्ञान कराते हैँ । उपर्युक्त ग्रनुभावों में धैर्य" श्रौर्‌ 
उत्साह" को छोड़कर सभी शारीरिक धमं हैँ । "वर्थ" श्रौर “उत्साह' शरीर कै 
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व्यापार न होकर मन के व्यापार हँ । इसलिए कोई कह सकता है कि ये दारी- 
रिक धमं न होकर मन के घमं है इसलिए रस के ज्ञापक नहीं है, अर्थात्‌ इन 
गरनुभावों के रूप मे स्वीकार नहीं किया जा सकता । भानुदत्त का कहना है कि 
एेसा नहीं है । उन्होने इसका समाधान प्रस्तुत करते हए कटा है कि “चंचलता का 
प्रभाव" ही “वयं' हे ग्रौर श्रश्रुपातादि' ही "उत्साह" है । रौर ये दोनों शारीरिक 
धमं दँ । न्रतः ये ग्रनुभाव कटे ही जागे । श्रपने मत का सुच्ड प्रतिस्थापन 
करने के लिए भानुदत्त ने एक रौर प्रकार से भी. इस्न शंका का समाधान किया 
ठै। वे कहते हं कि पहले भ्रनुभाव चार प्रकार के कटे जा चुके है कायिक 
ग्र्थात्‌ लारीरिक, मानस म्रथवा मानसिक, ग्राहायं ग्रौर सात्त्विक । इनमें किसी 
भी प्रकारके भ्रनुभावका ज्ञान-माव्र ही प्रनुभावमें समथं होता है। रतः 
म्रनुभाव शारीरिक होया मानसिक--इससे कोई श्र॑तर नहीं पडता । यहाँ हम 
यह भी कह सकते टँ कि "वय" ग्रौर “उत्साह भी मनःरूप श्रनुभाव है । शारी- 
रिकं भ्रनुभाव की भी उनमें प्रत्यक्न सिद्धि है। 
युद्धवीरस्याऽतरुभावो । यथा- 
श्रग्रे वासवजित्समग्रसमरव्यायारदीक्षागुरः 
पारव तस्य विपक्षपश्नदमनक्रीडाधनो रावरणः । 
इत्थं जल्पति सवतः परिजने सन्ध्यासमति कुबेतः 
भ्रौरामस्य न कुम्भकस्य पवने श्युण्णः स कोऽपि कसः ॥११।। 
| युद्धवीर का श्रनुमाव । जसे--'युद्धकौशल कौ सभी विधियो में निषु 
इन्द्रजित्‌ श्रगे (सेनापति है श्रौर उसके पीये. खेल-खेल में शच्रुपक्त का 
दमन करने वाला रावरण है ।' समी स्वजनों के एेसा कहने पर भी सन्ध्या 


` करते हए श्रीराम की भरारायाम-क्रिया के क्रम से व्याघात नहीं पडा । | 


व्याख्या-- यहां पर युद्धवीर का भ्रनुभाव बताने कै लिए ` एक उदाहरण 
दिया गया है । श्रीराम सन्ध्या करते हृए प्राणायाम-क्रिया मे दत्तचित है । 
उधर लंका कौ सेना युद्ध के लिए सज्जित होकर ्रागे बढती श्रा रही है । इस 
विषयमे कहा गया हं कि इन्द्रजित्‌ उसका संचालन करते हए सबसे श्रागे हैँ । 
वे इन्द्रजित्‌ युद्धकौशल कौ सभी विधियो मे निषु हैँ । इन्द्रजित्‌ के पीले रावण 
चल रहा हे जिसके लिए दात्र का संहार करना क्रीड़ा के ्रतिरिक्त श्रौर वु 
नहीं हे । यह्‌ देखकर राम क शुभ चिन्तको ने सन्ध्या करते हए राम को चेता- 
वनी दी । किन्तु वे दत्तचित्त हो कर उसमे ही लगे रहे, अर्थात्‌ वे उसी निधि- 
कार भाव से सन्ध्या ग्रौर प्राणायाम करते रह । यह इन्द्रजित्‌ श्रौर रावण 
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के रौयंका वर्णन सुनकर भी श्रप्रणादित रहने वाले राम के धेयं का वंन 
है। स्पष्टही यहाँ राम में चंचलता का भ्रभाव-रूप धेयं भ्रनृभावटै। राम 
निर्चय ही युद्धवीर हैं । 


दयावीरस्याऽनुभावो यथा-- 


ध्वान्तस्तोमधरे जगःदयकरे पाथोधरे वषंति 

क्रोडव्याक्‌लदत्सगो क्‌लदयादीनेक्षरणः केवः । 

हस्तन्यस्तसही धरच्थुतिभिया नेवांगुलीपल्लवं- 

वेणुं लस्तमुरीकरोति न तनोः स्रस्तं ह॒ रत्यंद्युकम्‌ ॥ १२ ॥ 

| दयावीर का श्रनुभाव उदाहरणाथं- श्रन्धकार-समूह को धारण करने 
वाले श्रौर जगत्‌ को स्यभीत करने वाले मेच के बरसने पर, श्रपने ही निकट 
व्याकुल बचड़ों श्रौर गायों के प्रति दयासे दीन ष्टि वाले श्रीकृष्ण, हाथ 
में रखे हृए पवंत के द्ुट जने के भय से, न तो गिरती हई वेणु को भ्रंगुली- 
पल्लवो से संमालतेहं श्रौर न शरीर के गिरते हुए वस्त्रों को ही संभालते हं । | 
व्याख्या- यहां वर्षा के कारण जलमग्न गोवद्धन का उद्धार करने वाले 

श्रीकृष्ण की दया का वणेन है । मेघ प्रन्धकार-समूह को धारण करने वाले है 
परथात्‌ जल से परिपृशं हैँ भ्रौर वर्षासे समस्तजग को भयभीत करने 
वाले हं । बछडों ग्रौर गायों की र्ना में तत्पर श्रीकृष्ण की दृष्टि उनके प्रति 
हदय की दयाके कारण दीन दहो गई टहै। उन्ोने हाथमे गोवद्धंन पव॑त को 
संभाला हुग्राहे। उनके ह्थोंसे वेणु च्युट रही है रौर शरीर से वस्त्र स्खलित 
हो रहा है किन्तु वे उन्हें इस भयसे नहीं संभाल रहे कि कहीं इस प्रयासमें 
उन बच्डों म्नौर गायों की रक्षा के निमित्त हाथमे धारण किया हुश्रा गोवद्ध॑न 
पवंत हाथमे द्ुट न जाए, भ्र्थात्‌ कहीं इनको संभालने मे पर्व॑त न दुट जाए 
प्रौर बड़ों तथा गायों पर सकट श्रा जाए । यहाँ दयावीर का धैय अ्रनुभाव 
दै । श्रीकृष्ण दयावीर हैँ । 


दानवीरस्याऽनुभावो यथा- 
श्रोदास्यं न विधेहि गच्छं न गृहात्संवीक्ष्य मृदाजनं 
याचे किन्तु भवन्तमेतदखिलं कौत्स क्षरणं क्षम्यताम्‌ । 
दासङ्चेदहमस्मि चेद्रसुमती स्वव संगृह्यतां 
स्वरं चेदुगुरुदक्लिणा धनयपतेरानीय सम्पाद्यते ।॥। १३ ॥ 
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[ दानवीर का श्रनुमाव, जसे-- “हे कौत्स ! मेरे यहाँ भिटरी के पात्र देख- 
कर उदासन होइएश्रौरनही घर से जाइए । श्रापक्षण मरके लिए क्षमा 
करे, में श्रापसे केवल इतनी ही याचना करता ह, यदि मु ` सेवक से गुर- 
दक्षिणा चुकायी जासक्ती होतो में उपस्थितह, यदि पृथ्वीके हारा 
श्राप श्रपनी गुरुदक्षिरणा चुकाना चाहे तो सारी पृथ्वीले लोलिए, श्रौर यदि 
गुरुदक्षिणा में स्वणंहीदेनाहो तो वह मी कुबेरसे लाकर मे पुरी कर 
दग ।| 
व्याख्या-- यहाँ यज्ञ मे सवेस्व दान कर देने पर भी कौत्स को श्रपने गुरु 
को दक्षिणा चुकाने के लिए स्वणं-राशि देने के लिए रघु के उत्साह का वणंन 
है । सवेस्व दान करदेनेसेरघुने कौत्स का स्वागत मिदर के पा्रोंसेही 
किया था । कौत्स के प्रति रघु का यह्‌ कथन दहै कि मेरे यहाँ सिद्री के पात्र देख 
कर इसलिए उदास न होइए कि यहाँ से कुचं भी प्राप्त नहीं हौ सकता । उसके 
लिएतोमें स्वयं, मेरी यह समस्त पृथ्वी ग्नौर कुवेरका स्वरं भी प्रस्तुत है। 
यहां कौत्स भ्रालम्बन, दानवीर रघु का दान ही म्रनुभाव है। 
श्रय मयानकस्याञचुभावाः । तत्र भरतः- 
करचररगनेत्र मस्तकसर्वागानां प्रकस्पनंश्चव । 
शुष्कोष्ठतालुकण्ठेभेयानको नित्यमभिनेथः ।॥ १४॥ 
रोमाञ्चवदन वेवण्पंस्वरभेदादय ऊहनीयाः । यथा- 
| भ्रब मयानक-रस के श्रनुमाव कहते हैँ । मरत के मत मे--कर, चरर, 
नेत, मस्तक श्रादि सर्वागों के प्रकम्पन तथा श्रोष्ठ, तालु श्रौर कण्ठ के शुष्क 
रूप से मयानक-रस श्रभिनेय होता है । रोमाञ्च, मुख का विवरं होना तथा 
स्वरविकार श्रादि भी इसमे गृहीत होगे । जेसे-- | 
न्यस्तव्यस्तत्रणावलीढडवदनव्याकीरणं फेनोच्चयं 
काकुव्याकुलघीरघघेररवं स्फारीभवल्लोचनस्‌ । 
कम्पप्रस्खलदं घरिवासनतनुहवासोमिनुन्नाधरं 
विस्तीणं भुजगस्य वक्रकुहुरे कृहरणस्य गावः स्थिताः ॥१५।। 
| ह्रे भ्रौर बिखरे घास के तिनको से युक्त जिनके मुख से फेन निकल 
रहा दहै, व्याकुल होकर जोर से श्रौर विचित्र स्वरसे रम्भाती हृई जिनको 
भां फल गई ह, कांपते हुए जिनके पैर श्रस्थिर हो गए है, शरीर मी सिकुड 
गया है श्रौर लम्बे-लम्बे निःशवासों से जिनके श्रोष्ठ कांप रहे है, एसी ष्ण 
कौ गयं भुजंग के विस्तृत मुख-गह्वर मे जा पड । | 
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| व्याख्या-- यहाँ नाग के विस्तृत मूख मे प्रविष्ट भयभीत कृष्ण की गायों 
का वणन है। गायों के लिए कहा गया है कि उनके मुख मे घासके टूटे ग्रौर 
विखरे हए तिनके हैँ तथा मुख से भाग निकल रहा है, भयाकुल होकर वे वेग 
सहित विचित्र स्वरमें रम्भारहीर्है; नेत्र विस्फारित हो गए उनके स्थिर 
पर काँपने के कारण ग्रस्थिर हो गए शरीर भय के कारण संकुचित हो गया 
है तथा उनके श्रोष्ठ इसलिए प्रकम्पित हो रहे हैँ क्योकि वे दीघं निःख्वास छोड 
रही हैँ । यहाँ भुजंग भ्रालम्बन के कारण भयभीत गायों में कम्पन श्रादि श्रनु- 
भाव हें । 
ग्रथ बीभत्साऽनुभावाः । तत्र भरतः- 
 श्रानननेत्रविघ्रुणननासास्यच्छादनंश्चव । 
ग्रव्यक्तपादपतनबभित्सः सम्यगभिनेयः ।। १६ ॥ 
` सर्वागसंहारष्ठीवनादय ऊहनीयः । थथा-- 
| बी मत्स-रस के श्रनुमाव, मरत के श्रनुसार-- मूख, नेत्र को घ॒मानाया 
बनाना, नासिका श्रौर मूख के ठकने से तथा श्रस्वामाविक रूप से पादविक्षेपादि 
से बीभत्स का श्रमभिनय होता है । समौ श्रगों का सिकोडना श्रोर थूकना भ्रादि 
मी ग्राह्य हैँ । जेसे--| 
कपटहुरेम्‌ खकुहरे विकृते संवीक्ष्य दिनकरं लक्ष्मीः । 
हृतद व्यपललकवलश्नान्त्या मुखमंश्चुकंः पिदधे ।।! १७ ॥। 
| मायारूप धारया किए हए विष्णु के विकृत मख में सुं को सारे हृए 
दत्य का मांस समकर लक्ष्मी कपड़ेसे मुख को ठकती है ।| 
व्याख्या--मायावी विष्णु के मूख में सूयं को मांस का ग्रास समती हुई 
कष्मी कौ घृणा व्यंजितहै। विष्णु नै मायारूप धारण क्ियाहृ्रा है रौर 
उनके मुख मे सूयं स्थित टै। यह्‌ दद्य देखकर लक्ष्मी समभती हें कि विष्णने 
ग्रभी जिस दत्य का सहार किया था उसके मांस को भक्षणा्थं मह मेले लिया 
है । इससे उन्हं घृणा होती दै ग्रौर उस च्यको श्रदश्नीय करने के लिएुवे 
ग्रपने मुंह को कपड़ेसे ठक लेती हैँ । यहाँ दैत्य का मांस श्रालम्बन तथा लक्ष्मी 
का मूख ठकना प्रनुभाव है। 
श्रथादूभुतरसाऽचुभावाः । तत्र भरतः- 
करस्यशंग्रहरणोल्लासं्हाहाकारश्च साधुवादं इच । 
वेपथुगद्गदवचनः स्वरभेदं रभिनयस्तस्य । १८ ॥ 
निनिमेषप्रक्षणरोमाज्चादय ऊहनीयः । यथा- 
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| ध्रदुभुत-रस के श्रनुमाव, भरत को सम्मति मे हाथ के स्पशं श्रौर 
ग्रहरण से उल्लास प्रकट करके, हा ! हा ! शब्द करके, साधुवादो से, कम्प 
श्रौर गदगद वचनों से तथा स्वरभेद से श्रदुभुत का ्रनिनय होता है । श्रपलक 
होकर देखना, रोमाञ्च श्रादि मी श्राह्य हैँ । जंसे- |] 

व्याख्या--्रदुभूत द्र्य के देखने पर करो का परस्पर स्पशे करना अर 
एक हाथसे दूसरे हाथ का ग्रहण करना तथा इस पद्धति से अपने हषंजनित 
चित्तविकास को प्रदरित करना, आ्आरचयंसूचक हा ! हा ! शब्दों का उच्चाररण 
करना, साधुवाद करना भ्र्थात्‌ प्रशंसा करना, कम्पित गद्गद वचनो से बोलनां 
तथा स्वरभेद भ्रादि प्रद्भूत क म्रनुभावदहैँ। अ्रपुवं च्य या कमं को पलक 
भपके बिना देखते रह जाना, रोमाञ्चित हौ जाना भ्रादि भी यहा सम्मिलित 
हँ । एक उदाहरण दिया गया है-- 

पाण्डवं वीक्ष्य दोदंण्डखण्डितारातिमण्डलस्‌ । 

श्रद्याऽपि नाकिनां नेतरे निमेषा नव जाग्रति । १६ ॥। 

[ श्रपने बलक्ञाली भुजदण्डो से शत्रमण्डल को खण्डित करने वाले पाण्डव 
को देखकर भ्राज सी देवताश्रों की पलक नहीं भपकतौ हें । | 

व्याख्या -- प्रस्तुत इलोक में पाण्डव अर्जुन म्रपनी गक्तिशालिनी भुजाग्रो 
से दानुग्रों के समूह्‌ का मदेन कर रहा है । यह प्रत्यन्त ही ्रदुभुत दद्य है । इसे 
देखते हए देवगण अराज भी भ्रादचयेचकित है ्रौर उनकी पलकं निमिष मात्र 
के लिए भी नहीं भपक रही हैँ । ्र्थात्‌ वे ग्रारचयं से इतने स्तब्ध हो गए हैँ 
कि युद्ध समाप्त हो जाने पर भी ्रपलक बे हैं । 

यहां भ्र्जुन भ्रालम्बन तथा देवताग्रों का उसे युद्ध करते हुए निनिमेष 
पेक्ष म्रनुभाष है । 
इति श्नीमानुदत्तविर चितायां रसतरंगिण्यामनुभावनिरूपणं नाम तृतीयस्तरंगः । 

| भानुदत्त विरचित ^रसतरंगिरी' की भ्रनुभावनिरूपण नामक तृतीय तरंग 
समाप्त हई । | 
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श्रथ चात्विकभावा निरूप्यन्ते । तत्र भरतः-- 
, ` स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमब्चः स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 
वेवण्यंसश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका मताः ।॥ १॥ 
[श्रव सात्विक भावों का निरूपण करते हैँ। मरत के श्रनुसार-- 
स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, वेपथु (कम्प), वेवण्य, श्रश्नु, प्रलय (चेष्टा- 
„. निरोध) ये श्राठ सात्विक माव माने गए हैँ ।| 
नन्वस्य सात्विकत्वं कथम्‌, व्यभिचारित्वं न कुतः, सकलरस- 
साधारण्यादिति चेत्‌ । अत्रकेचित्‌, सतत्वं नाम परगतदुःखभावना- 
यामत्यन्ताऽनुकूलत्वम्‌, तेन सत्वेन धृताः सात्विका इति व्यभिचारित्व- 
मनाहत्य सात्विकन्यपदेड इति । तन्न, निवेदस्मरतिप्रभतीनामपि सा- 
त्विकव्यपदेशापत्तेः । न च परदुःखभावनायामष्टावेते समुत्पद्यन्त इत्य- 
नुकूलजब्दाथः । श्रत एव सास्विकत्वमप्येतेषामिति वाच्यम्‌ । निर्वेदा- 
देरपि परदुःखभावनायामप्युत्पत्तेरिति । भ्रत्रदं प्रतिभाति- सत्त्वशब्दस्य 
प्रारिवाचकत्वाद्र सत्वं जीवश्रीरम्‌ । तस्य धर्माः सात्विकाः। 
इत्थं च शारीरभावाः स्तम्भादयः सात्विका भावा इत्यभिधीयन्ते | 
स्थायिनो व्यभिचारिणश्च भावा श्रान्तरतया न शरीरधर्मा उति । 
| (यहाँ एक शंका उठाई गई कि) इन्हें सात्विक माव क्यों कहा 
गया है, व्यमिचारी माव क्यों नहीं? यदि कहोकि समीरसों सेये समान 
रूप से रहते हं इसलिए ये सात्विक माव हँ तो यहु उचित नहीं है । कुं का 
यह कहना है कि सत्त्व से श्रमिप्राय है--परगतदुःख मावना से तादात्म्य-रूप 
 सात्विकता से युक्त होने के कारण ही इन्हें सास्विक भाव कहा गया है, यह्‌ 
विहेषता व्यमिचारियों मे नहींहै, यह मी ठीक नहीं है क्योंकि निर्वेद, स्मरति 
भ्रादि व्यमिचारियों मे मी यह सात्विक भाव निहित रहता है । यह विचार 
1 मी उपयुक्त नहीं कि परगतदुःखमावना में इन श्राठ की ही उत्पत्ति होती 
है इसलिए यह शब्द इनके लिए ही श्रनुदरूल है श्रौरये ही सात्विक कहला- 
एगे । कथोकि परगतदुःखमावना में निर्वेदादि की मी उत्पत्ति होती है। 
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(इसका समाधान करते हृए कहते हं कि) यहाँ ठेसा प्रतीत होता है कि सत्व 
शब्द प्राणीवाचक है, यहां सत्व का श्रभिप्राय जीवयुक्त शरीर से है। उस 
(शरीर) के धमे को सात्विक कहते हैँ । इस प्रकार लरीर के भाव स्तम्भ 
‹ श्रादि सात्विक माव कहाएगे । स्थाय श्रौर व्यभिचारी माव श्रान्तर भाव 
है शरीर के धमं नहीं, इसलिए उन्हूं सात्विक नहीं कहा जा सकता । | 

न्याख्या--भरत के मतानुसार सात्विको की गणना करने के पचात्‌ 
भानुदत्त ने यह्‌ प्ररन उठाया है कि इन्दं सात्विक ही क्यों कहते है, व्यभिचारी 
क्यों नहीं कहते ? तात्पयं यह है कि सत्त्व जीव का नाम है) श्रतः उसके 
ग्राधित होने के कारण ये सात्विक कहलाते हैँ । यह कहना इसलिए ठीक नहीं 
टे क्योकि जीव का प्राश्य व्यभिचारियोमे भी होता दहै। तो फिर ये श्राठं ही 
क्यो सात्विक काते हैँ ? प्रशन यह्‌ है । सभी रसो मेये समान रूप से रहते है, 
इसलिए इन्हं सात्विक कहा जाता है, यह कहना भी ठीक नहीं है । किसी ने 
इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया है कि इनमें परगतदुःखभावना से 
तादात्म्य-रूप सात्विकता विद्यमान रहती है इसलिए ॒इन्हं सात्विक कहा जाता 
है । यह भी उचित नहीं ह क्योकि निवेद, स्मृति भ्रादि व्यभिचारियों में भी यह्‌ 
` भावना विद्यमान रहती है । निवेद व्यभिचारी कौ व्याख्या करते हृए भरत ने 
निवंदोत्पादक कई कारणों का उल्लेख किया है--दारिद्रच, व्याधि, इष्टजन- 
वियोग, तत्त्वज्ञान भ्रादि । इस सम्बन्ध में पण्डितराज जगन्नाथ ने विस्तरत विचार 
किया दै । उनका मत है कि जिसकी, वेदान्त ग्रादि कै द्वारा, नित्य म्रौर अनित्य 
वस्तुभ्रों के विचार से उत्पत्ति होती है भ्रौर जिसका नाम विषयों से विरक्ति 
है, उसे निवेद कहते हैँ । किन्तु यह निवेद इष्टवियोग, अ्रनिष्ट-प्राप्ति तथा गृहु- 
कलहं इत्यादि से भी उत्पन्न हो सकता है ग्रौर तब वह॒ "व्यभिचारी होता दै, 
(स्थायी नहीं । तत्त्वज्ञान से उदुभुत निर्वेद ही स्थायी' संज्ञा का अ्रधिकारी हे। 
भाव यह है कि निवेद यदि संचारी है तो उसमें परगतदुःखभावना विद्यमान है 
ही । दुःख ग्रथवा सुख के स्मरण को स्थिति को स्मृति" माना गया है। ्रतः 
स्पष्ट ही यह विशेषता सात्विको मे ही नहीं है, व्यभिचारियोंमेभीदहै। यही 
बात इस तरह से भी ,कही जा सकती टै कि परगतदुःखभावना से इन भ्राठ 
सात्विको का ही संबंध नहीं है, निवेदादि व्यभिचारियों काभीटहै। इसलिए 
उनमें भी सात्विकत्व होना चाहिए । किन्तु एसा है नहीं । 

भानुदत्त ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि सत्त्व 
दाब्द प्राणीवाचक है। भाव यह हे कि सत्व से ग्राशय है जौवयुक्तं शरीर । 
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उसके धमं को ही सात्विक कहा जाएगा । इसीलिए स्तम्भादि सात्विक ह । 


[) (न 


स्थायी श्रौर व्यभिचारी शरीर के धमं नही, अन्तर भाव हं । प्रतः स्थायी- 
व्यभिचारी ओ्नौर सात्विक का पाथंक्य स्पष्ट हे । 

अरत का मत है कि सत्व को मनःप्रभव कहा जाता है । इनके ्रनुसार ये 
म्रनुभाव सात्त्विक इस कारण से हैँ कि इनका प्रभिनय विशेष मनोयोगसे ही 
सम्भव हे रौर चित्त-विक्षेप के साथ कोई व्यक्ति इनका ग्रभिनय नहीं कर 
सकता । श्रन्तःकरण के विदेष धमं सत्व से उत्पन्न एसे भ्रंग-विकार को 
सात्त्विक श्रनुभाव कहते हैँ जिससे हृदयगत रस या भाव का ज्ञान होता टे । 
ग्रब हम यदि फिर भानुदत्त की विचारणा पर ध्यान दे तो ज्ञात होगा कि जीव 
का ब्राश्रय व्यभिचारियोंमें मी होता हे ग्रौर सात्विकं में भी किन्तु सात्विको 
कै लिए जीव के साथ-साथ शरीर का भ्राश्रय भी प्रनिवायंहै। इसीलिए इन्हें 
शरीर का घमं कहा गया है जवकि स्थाथी ग्रौर व्यभिचारी जीव के प्रश्रय में 
नितांत श्रांतरर्है, वे गरीर के धमं नहीं हँ । हेमचन्द्र के ग्रनुसार सत्तव' का 
श्रथ हे प्राण । स्थायी भाव ही प्राण तक परैव कर सात्विक का रूप वारण 
करलेतेदठैं। प्राण से पृथ्वी का भाव प्रधान हो जाने पर स्तम्भ, जल प्रधान 


हो जाने पर ग्र्रु, तेज कौ प्रधानता होने पर स्वेद, तेज के तीव्रता-गून्य होकर 


प्रधान होने पर वेवण्यं, प्राका का भाग प्रधान होने पर प्रलय, वायु के मन्द, 
मध्य तथा उत्कृष्ट भ्रावेश से रोमांच, कम्प तथा स्वरभंग होता है । शरीर-घमं 
बाह्य स्तम्भादि ही इन श्रांतरिक स्तम्मादि की व्यंजना करते हैँ । 

लरीरधमत्वे सति गतिनिरोधः स्तम्भः । न च निद्रादऽपस्मारादा- 
वतिव्याप्तिः, शरीरघमेपदेन व्यावतनात्‌ । प्रलयभावे तु चेष्टानिसेधो 
न तु गतिनिरोधः । तस्य विभावा हषेरागभयदुःखविबादविस्मय- 
क्रोधाः । यथा-- 


[ श्रीर के धमं गतिसामान्यं का निरोध स्तम्भ कहलाता है । शरीर 
कै धम" एसा कहने सें निद्रा श्रौर श्रपस्मार (मृगी) में श्रतिव्याप्ति नहीं होगी । 
ब्रलय भाव में चेष्टा-रूप गति का निरोध रहता है पर गतिसामान्य का निरोध 
नहीं रहता । स्तम्भ के विभाव हषं, राग, भय, दुःख, विषाद, विस्मय, क्रोध हैँ । 
जसे -| 

व्याख्या--गतिसामान्य शरीर-धमं के रूपमे जव निरोधित हो जाणतो 
स्तम्भ होता है। भरत ने कहा है कि हषं, भय, रोग, विस्मय, विषाद, लज्जा, 
मरादकता तथा रोष श्रादिसे दारीरांगों का अ्रकस्मात्‌ संचालन स्क जाना स्तम्भ 
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सात्विक कहलाता है । गतिसामान्य का निरोध निद्रा मतर ग्रपस्मार मेभी 
रहता हे, तो भ्रतिव्याप्ति हो सकती है । यहाँ यह मतत है कि निद्रा रौर श्रप- 
स्मारमे दरीर के धमं गतिसामान्य का निरोध नहीं रहता । इसलिए यहाँ 
ग्रतिव्याप्ति नहीं होगी । प्रलयमाव मे भी निरोध रहता है पर उसका संबंध 
चेष्टा-रूप गति से होता है, गतिसामान्य से नहीं । इसलिए वहाँ भी इस लक्ष 
की ग्रतिव्याप्ति नहीं हो सकती । विद्धनाथ ने सुख तथा द्ःख से निश्चेष्ट तथा 
संजञाहीन हो जाने को प्रलय कहा है । वास्तव में प्रलय तथा स्तम्भ में यह श्र॑तर 
दै कि स्तम्भमें प्राणों की सत्ता ग्रौर उसकी चेतना बनी रहती है किन्तु प्रलय 
मे प्राणहीनता प्रतीत होती है। स्तम्भ चेतना रहने पर भी ्रचेतनवत्‌ं स्थिति 
कानाम टं ग्रौर प्रलय चेतनाहीन चेष्टा-निरोधदहै। हष, राग, भय, दुःख, 
विषाद, विस्मय ग्रौर क्रोध स्तम्भके विभाव हैँ । यहाँ स्तम्भ का एक उदा- 
हरण दिया हैः-- 

श्रोरणी पीनतरा तनुः कतरा भूमीधरात्पीवरा 

वक्षोजस्य तटी कुतो निजकूटी मातमेया गम्यताम्‌ । 

इत्युदुभाव्य कदम्बकूञ्जनिकटे निविहय मन्दस्मितं 

गोविन्दं समुदीक्ष्य पक्ष्मलहशा स्तम्भस्तिरोधीयते ॥ २॥ 

| हे मातः! मेरा नितम्ब-भाग पीन है श्रौर श्रीर कृशहै;, मेरा 
स्तनतट पर्वतसे भी पुष्टहै, श्रतः में श्रपनी कुटी तक कंसे जाऊं? एेसा 
कहुकर कदम्ब-कज के निकट प्रवेश करके मन्द-मन्द हँसते हए कृष्ण को देख- 
कर सुन्दर नेत्रं वाली नायिका श्रपने स्तम्भ को चिपातो हे ।| 

व्याख्या--यहां कृष्ण को देखकर अ्रतिगय हषं श्रौर राग कै कारण होने 
वाले स्तम्भका वंन है। नायिका ्रपनी सखी के प्रति कथन करती ड । 
यहां मातः !' सम्बोधन भ्रनुकम्पाके लिए । नाधिका का नितम्ब-भाग भारी 
है ग्रोर दारीर दुबला-पतला है तथा स्तनंप्रदेश पवेत से भो ग्रधिक पुष्ट है। इस 
प्रकार भार से दवी हुई यह नायिका ्रपने घर्‌ तकं किंस प्रकार पटच ? वास्तव 
मं यहाँ स्थिति इस प्रकार है कि कदम्ब-कज के निकट कृष्ण को देखकर नाधिका 
मं स्तम्भ सात्विक का उदय हो श्राया है ग्रौर वहु वहाँ ही रुक जाने को विवश 
हो गई है । उक्त कथन के द्वारा नायिकाने इस भाव कोसखी के प्रति छ्िपाना 
चाहा हे । यहाँ कृष्ण -दशंन से होने वाले स्तम्भ का कारण हषं -राग आदि हा 

` वपुषि सलिलोदुगमः स्वेदः । श्रस्य विभावा मनस्तापहषलज्जा- 

करोधभयश्मपीडाचातमूर्च्छाः । यथा-- | 
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[ ज्रीरसे होने वाला जल काप्रादुर्माव स्वेद कहलातादहै। इसके 
विमाव मनस्ताप, हष, लज्जा, क्रोध, मय, श्रम, पीड़ा, श्राघात, मूर्च्छां । 
उदाहरण :--| 

कान्ते तव कुचप्रान्ते राजन्ते स्वेदबिन्दवः । 

हष्यता मदनेनेव कृताः कुसुमवृष्टयः । ३ 

| प्रिये ! तेरे स्तनतट पर स्वेदबिन्दु इस प्रकार श्ोमादेते हैँ मानो 
कामदेव ने प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टिकोहो।| 

 व्याख्या--यह नायिका के प्रति नायक की उक्ति है। इसीलिए कान्ते ।' 
सम्बोधन स्पष्ट हे । यह्‌ कहा गयादहे कि नायिका के कुचमण्डल परस्वेद की 
वृदं गोभादे रही हैं । यहाँ उत्प्रेक्षा की गईहै कि मानो कामदेव ने प्रसन्न हो 
कर स्वेदविन्दृ्रो के रूपमे फूलोंकी ब्रृष्टिकी हो। यहाँ सात्विक स्वेदका 
विभाव हषं हे । 

विकारसमुत्थरोमोत्थानं रोमाचः। श्रस्य विभावाः शीर्तालिगन- 
हषभयक्रोधाः \ यथा-- 

| विकार से उत्पन्न रोमोद्गम ही रोमाञ्चह। इसके विमाव जीत, ` 
भ्रालिगन, हषं, भय, क्रोध हैँ । जेसे--| 

वकूुलसुकुलकोष रोषनियेन्मधुकरकूजितभानि कुञ्जभूमोौ । 

पुलकयति कपोलपालिमालि ¦ स्मितसुभगः कथम नन्दसूनुः ।\४।। 

[ हि सखी ! बकुल पुष्पोंके कोषमेसे रोषपूवक बाहर निकलते हए 
भ्रमरो के गंजन से युक्त कुञ्जमरूमिमे मन्द हास्यसे सुन्दर लगने वाले इस 
कृष्ण का कपोलमाग किस प्रकार रोमाच्चित हो रहा है ।| 

व्याख्या-- यह नायिका कै प्रति सखी का वचन है। कृष्ण कुञ्जभूमिमें 
खड़े हुए हैँ । कुञ्जभूमि के लिए कटा गयां कि वह्‌ वकुल तब्ृक्षकेपुष्पौके 
मध्य से रोषपूर्वक बाहर निकलते हए भारो के गुजनसे गुजितदहो रहीहै। 
कृष्ण एेसे स्थल पर मंद-मंद हंस रहे हैँ म्रौर उनके कपोल रोमांचित हौ रहे 
हैं । भाव यह दहै कि नायिका के सौन्दयं को देखकर कृष्ण मे रोमाञ्च सात्विक 
का उदय हूश्रा है । यहाँ सात्विक भाव रोमाञ्च का विभाव हषं है। 

गदुगदत्वप्रयोजकीमूतस्वरस्वभाववंजात्यं स्वरभंगः । श्रस्य विभावाः 


क्रोधभयहषमदाः । यथा-- 
| गदूगदता के कारण स्वाभाविक स्वर कौ विलक्षणताही स्वरभंगदहे। 
इसके विभाव क्रोध, भय, हषं, मद हें । जसे--| 
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व्याख्या-- स्वाभाविक जो स्वर है उसमे विलक्षणता भ्रा जाने को स्वर- 
भग कहते हैँ । स्वाभाविक स्वर में विलक्षणता तो भ्रनुकरण मे भी अरा जातीं 
हे । ्रतः म्रतिव्याप्ति हो सकती दै । इसी के निवारण के लिए यहाँ गद्‌गद्‌ शब्द 
दियादहै जो स्वाभाविक स्वर की विलक्षणता का कारा है । क्रोध, भय, हषे, 
मद स्वरभंग के विभाव हैँ । एक उदाहरण दिया हैः-- 

व्यक्तिः स्यात्स्वरमेदस्य कोपादवितः क्रियेत चेत्‌ । 

इति पत्युः पुरो राधा मौनमाधाय तिष्ठति । ५॥ 


| यदि कोप से कुच वचन कहे जाएं तो स्वरभंग का मेद खुल जाएगा, 
इसलिए राधा पति के सामने मोन धारण किए हृए हे ।| 

व्याख्या--यह कथन एक सखी के प्रति दूसरी सखी का दै । वण्ये-विषय 
हैँ राधा श्रौर उसका स्वरभंग । कथन का भ्रादाय इस प्रकार दहै कि राधा यदि 
कुपित होकर ग्रपने पति के प्रति कु वचन कहती है तो उसकी वाणी का 
स्वरभंग पति के प्रागे प्रकट हो जाएगा जो स्वयं राधा का अ्रभिमत नहीं है । 
इसीलिए राधा कूपित होकर कुं नहीं कहती ग्रौर पति के समक्ष मौन धारण 
किए हए स्थित है । यहां सात्विक स्वरभंग का विभाव क्रोघहे। 

भावत्वे सति शरीरनिस्पन्दो वेषथुः । भावत्वे सतीति विशेषरणदा- 
नात्‌ सचकस्यन्दादो नाऽतिव्याप्तिः । शरीरपदं चेष्टाश्रयसात्रपरम्‌, तेन 
शरी रावयवकस्पे नाऽव्याप्तिः । श्रस्य विभावा श्रलगनहषेभीत्यादयः । 
यया- 

| भावत्व होने पर शरीर की क्रिया वेपथु है । (मावत्व होने पर' एेसा 

कहने से शकुनसुचक (श्रांख के फडकने) श्रादि में श्रतिन्याप्ति नहीं होगी । 
हरीर से श्रमिप्राय चेष्टाश्रय मात्रसेहै, इसलिए शरीर के किसी श्रवयव के 
कम्पं में भौ लक्षण घटित होगा । इसके विभाव श्रालिगन, हषे, भीति श्रादि 
हे । जंसे--| | 

व्याख्या--भावत्व होने पर शारीर की क्रिया वेपथु है। भावके राहित्य 
मे यह्‌ श्रसम्भव है । इसीलिए यहां "भावत्व होने पर' कहा गया है । यदि एेसा 
नहीं कहा जाता तो राकरुनसूचक श्रांख के फड़कने श्रादि मे ग्रतिव्याप्ति हो 
जाती किन्तु होती नहीं है । इसका कारण यह्‌ कि उसमे भावत्व विद्यमान नहीं 
दे । इसलिए ्रक्षिस्पन्दन वेपथु नहीं होगा । शरीर को यहाँ चेष्टाश्रय कहा 
गया है--भ्र्थात्‌ शरीर व शरीर का श्रवयव दोनों का ही ग्रहण होगा । इसी- | 
लिए शरीर कै क्रिसी अ्रवयव के कम्पे भी यह्‌ लक्षण घटित होगा । भ्र्थात्‌ 
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-वह भी वेपथु होगा । भ्रालिगन, हषं, भय अ्रादि इसके विभाव हैँ । एक उदा- 
हरण देते हैः- 

कथय कथमुरोजदामहेतोयंदूपतिरेष चिनोतु चम्पकानि । 

भवति करतले यदस्य कम्पः प्रियसखि ! मत्टमतिरेव मत्सपत्नी ।।६॥। 

| हे प्रिय सखी । यह्‌ बता कि यहु कृष्ण स्तनो के हार के लिए चम्पक 
पुष्पों का चयन कंसे करे ? क्योंकि मेरी स्मरृतिही मेरी सौत बनकर इसके 
हाथों में कम्प उत्पन्न कर देती है । | 

व्याख्या--यह राधा का ग्रपनी सखी के प्रति कहा गया वचन है । राधा 
के इस कथन की व्यजना यहहै कि जव भी कृष्ण स्तनोंके हार के लिए 
चस्पक पुष्पों का चयन करने का प्रयत्न करते हँ तो उन पष्पोंको देखते ही 
उन्हे मेरी स्मृति हो प्राती है जिससे उनके हाथ काँपने लगते हे म्रौर वे पल 

नहीं चून पाते । फलस्वरूप मेरे स्तनतट के लिए हार नही बन पाता । इस 
तरह मेरी स्मृतिने मेरा श्रित करिया, ग्रतः वह मेरी सौत है। यहाँ कृष्ण 
के करतलों में होने वाले वेपथु का विभाव हषं है। 

विकारघ्रभवप्रकृतवरणन्यिथाभावो ववण्य॑म्‌ । श्रस्य विभावा मोह्‌- 
भयक्रोधज्ञीततापश्रमाः । यथा-- 

| चित्तवृत्ति के विकार से उत्पन्न स्वाभाविक वरं का बदल जाना ही 
वेवण्यं कहलाता है । इसके विभाव मोह, भय, क्रोध, शीत, ताप, श्म हे । 
जसे- | 

व्याख्या-- स्वाभाविक वणं ्र्थात्‌ प्रक्रत रंग का परिवतंन हो जाना वैवर्ण्यं 
कहा जाता है किन्तु इसके मूल में होता है चित्तवृत्ति का विकार । इसे यदिन 
कहा जाए तो बृद्धावस्था, ताप श्रादि के कारण हुए वणं-परिवतंन के लिए इस 
लक्षण कौ प्रतिव्याप्ति हो सकती है। किन्तु ग्रतिव्याप्ति टै नहीं क्योकि वे 
विकारप्रभव नहीं होते । मोह, भय, क्रोध, रीत, ताप, श्रम-ये वैवर्ण्यं के 
विभाव हैँ । एक उदाहरण दिया गया है-- 

कुक्कुटे कुव ति क्वारसाननं हिलष्टयोस्तयोः । 

दिवाकरकराक्रान्तल्लशिकान्तिमिवादधो । ७ ॥। 

[ प्रातःकाल के समय कुक्कुट की ध्वनि को सुनकर भ्रालिगनबद्ध नायक- 
नायिका का भुल इसी प्रकार म्लान हो गया जिस प्रकार कि सूर्योदय होने पर 
चन्द्रमा की कान्ति कोको पड़ जाती है | 

व्याख्या--नाथक-नायिका समस्त रात्रि प्रणय-क्रीड़ाप्रो मे रत रहे किन्तु 
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त 
फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हई । अ्रालिगनवद्ध ग्रवस्था मे उन्हे अ्रचानक प्रातः 
के समय कूजने वाले कुक्कुट की ध्वनि सुनाई दी । यह ध्वनि सुनते ही उन 
दोनों के मुख म्लान हो गए--ग्र्थात्‌ प्रसन्न मुख पर उदासी छा गई । इसका 
कारण यह्‌ था कि तृप्ति ग्रभी हई नहीं है ओर प्रातःकाल हो गया है । अर्थात 
ग्र तो भ्रतृप्त ही रह जाना होगा । इस संबंध मे यहाँ उत्तेक्षा की गई है । 
उनके स्वाभाविक कान्तिसे प्रसन्न मुख इसी प्रकार म्लान हो गए जसे सूयं 
के अ्रागमन से चन्द्रमा की स्वाभाविक कान्ति क्षीण हो जाती है। इस उदाह- 
रण मे सात्विक भाव वेवण्यं का विभाव सन्ताप है । 
विकारजनितमक्षिसलिलमश्रु । श्रस्य विभावा हर्षामष्ूमभय- 
तोकज्‌ भाशीतनिनिमेषप्रक्षरणानि । यथा-- 
[ विकार से उत्पन्न नेत्रो का जल ही श्रश्रु है । इसके विभाव हषे, श्रमं, 
घूम, मय, शोक, ज्‌ मा, शोत श्रौर श्रषलक देखना हैँ । जसे-- | 
व्याख्या- नेतो में जल का प्रादुरभावि प्रश्न कहलाता है किन्तु श्रश्रु का मूल 
कारण है विकार का होना । प्रुम ग्रादि मे उत्पन्न अ्रश्रुमरों मे अ्रतिव्यास्ति- 
निवारण के लिए यहाँ 'विकार' शब्द दिया है । म्र्थात्‌ नेत्रो मे जल का प्रादु 
भवि धूम श्रादिसेभी हो सकता है किन्तु उपे सात्विक ग्रध्रु नहीं कह सककंगे । 
हषं, ्रमषे, धूम, भय, शोक, जु भा, शीत ओर निनिमेष प्रेक्षण सात्विक श्रश्रु 
के विभाव हँ । एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 


विसुजविसृज चित्त दुःखधारामयसुपकण्ठसुपागतो सुरारिः। 
इति कथयितुमश्नुबिन्दुरक्ष्णो निपतति वक्षसि पक्ष्मलायताक्ष्याः ॥८॥। 
| हे चित्त ! दुःख के श्रवेग को त्याग दे क्योंकि यह्‌ कृष्ण निकट ही श्रा 
` गया है-- मानो यह कहने के लिए ही उस सुन्दर नेत्रं वाली नायिका के श्रश्र 
उसके वक्षस्थल पर गिर रहे है । | 

व्याख्या-- यह कथन एक सखी का दूसरी सखी के प्रति है जिसमे राधा 
का वंन किया गया है। यह कहा गया है कि राधा के नेत्रोंसेग्रश्र जल टपकं 
कर उसके वक्षस्थल पर गिर रहा है । इसके लिए यह्‌ उष्प्रक्ना की गईहै कि 
नेवो का ्रश्रुजल वक्षस्थल पर मानो यह्‌ कहने के लिए टपक रहा है कि उस 
स्थान पर स्थित हदय भ्रव दुःख को इसलिए भुला दे क्योकि कृष्ण से मिलन 
का समय भ्रा पहुंचा है । यहां सात्विक भाव ग्र्र का विभाव हृषं है । 

शारीरत्वे सति चेष्टानिरोधः प्रलयः ।. श्ारीरत्वे सतीति विलेष- 
रान्तिद्रादो नातिव्याप्तिः । स्तम्भादयः शरीरधर्मास्तेषां साहचयंकथ- 











नेन प्रलयोऽपि शरीरधमं एव । तेनाऽत्र चेष्टापदेन शरीरचेष्टेवाऽभि- 
मता । मनसस्तु कमं भवति, न तु चेष्टा । श्रत एव चेष्टा्रयः ज्ञरीर- 
मिति ज्ास्त्रीयं लक्षणम्‌ । श्रस्य विभावा रागौत्कण्ठ्यादयः । यथा-- 


| शरीरघमं हौने षर मी चेष्टा का निरोध प्रलय कहाता है । निद्रा श्रादि 
मं भी चेष्टानिरोधहै, उक्ते लक्षण का निवारण करने के लिए श्रीरधमं 
शब्द दिया । स्तम्म श्रादि शरीरधमं ह, उन्हीं के सहचयं से प्रलय भी 
शरीर का धमे मानाजाएगा। श्रौर चेष्टासे मो श्रसिप्राय शरीर की चेष्टा 
सेहीटहै, क्योकि मन कातो कमं होता है, चेष्टा चहीं । इसलिए शरीर ही 
चेष्टा का प्राश्य है, यह रीर का लक्षणा ज्ास्त्रो ने किया है । इसके विभाव 
राग, उत्कण्ठा श्रादि हे । नेसे-- | 

व्याख्या चेष्टाग्रों का वाधित होना प्रलय कहा जातादहै। वे चेष्टां 
चाहे शरीर का धमं ही क्यों न हों। श्र्थात्‌ उन्हीं चेष्टाद्रो का निरोध जो शरीर- 
चमं होती ह प्रलय कहलाएगा । भानुदत्त ने पहले कहा था कि दरीर-घम सा- 
त्विक कहलाता है। रव यहाँ कहा टै कि एेसी चेष्टाएं, जिनमें शरीर-घमं निहित 
होता दै, जव वाधित हो जाएंगी तो उन्हं प्रलय कहा जाएगा । मात्र चेष्टाश्रों का 
निरोध ही सात्त्विक की श्रेणी में नहीं प्राएगा । यहां ्रतिव्याप्तिन हो इसीलिए 
'शरीर-घमं' शब्द दिया है । चेष्टाश्ों का निरोधतो निद्रामेभी है किन्तु यह्‌ 
इसीलिए प्रलय नहीं है क्योकि निद्रा रारीर-घमं न होकर ्रातर-धमं ठे । स्तम्भ 
प्रादि शरीर-धमं कटे जाते है । इन्टी के साथ वणंन करने से प्रलय भी शरीर का 
धमं माना जाएगा । ग्रौर चेष्टा शरीर की ही होती दै, मन की नहीं क्योकि मन 
कातो कमं कहा जाता है। शास्त्रीय ग्रन्थों मे यह वात कही ही गई है कि 
शरीर चेष्टा्रोंका ्राश्चय भ्र्थात्‌ श्राधार हं । प्रलय के विभाव रहँ राग, 
उत्कण्ठा श्रादि । एक उदाहरण दिया जाता ै- 


नो वक्रं नमितं धुतं न च श्िरो व्यावर्तत नो वपु-- 

वासो न इलथमाहूतं निगदितं नो वा निवेधाक्नरम्‌ । 

शोणं नाऽपि विलोचनं विरचितं क्रोडाकलाकातरं 

चेतः केवलमानने मधुरिपोर्व्यापारितं राधया ।॥ € ॥ 
[राधानेनतोमुखही नीचे "काया, न सिरही ह्लाया, न रूठकर 
शरीर ही घुमाया, न लियिल वस्त्रकोही सम्हाला, न निषेधपरक कोई श्रक्षर 
ही कहाश्रौरन श्रि ही लाल कीं; केवल क्रोडाकला के लिए कातर चित्त 

को कृष्ण के मुख पर श्राधृत कर दिय। । | | 
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` व्याख्या-- प्रस्तुत उदाहरण मे मन मे उत्करित परन्तु मान के कारण 
निदचेष्ट राधा का वणंन है । भाव यहहै कि राधाका हृदय तो कृष्ण के साथ 
कामक्रोडा के लिए ग्रातुर है किन्तु मानके कारणवे स्वयं ्रपने रीर कों 
प्रेरित नहीं करपा रही दै । कृष्ण ने जव राधा के मुखकमल का सौदयं निहारा 
तो उन्होने उसे मुकाया नहीं; कामक्रीडा की स्वीकारोक्ति पाने के लिए जब 
कुष्णने राधा को मनानेके भाव से उनके चिबुक को पकड़ा तो उन्होने इस 
लिए श्रपना सिर नहीं हिलाया कि कहीं कष्ण उनके उत्तरं को नकारात्मक न 
समभ ले; जब कष्ण ने उन्हं श्रालिगनवद्ध कियातो राघाने श्रपने शरीर को 
नहीं घुमाया प्र्थात्‌ ्रालिगन से मुक्त होने के लिए श्रपने वक्षस्थल को कृष्ण से 
विपरीत दिशा मे नहीं किया; ग्रपने उन वस्त्रों को जो रिथिल होकर खुलते 
जा रहे थे उन्होने सम्हाला नहीं ग्रौर जब कष्णने उन वस्त्रो को उतारने के 
लिए उन्हं पकड़ा तो उन्होने निषेध नहीं किया; केवल कामक्रीडा के लिए अपने 
कातर चित्त को कृष्ण के प्रति भ्रपित कर दिया। यहाँ कृष्ण के द्वारा की जाने 
वाली विविध काम-क्रीडभ्रो मे राधा दारीर से निदचेष्ट बनी रही रहँ । केवल 
उनका चित्त निरदचेष्ट नहीं है । इसलिए शरीर-चेष्टाग्रों का निरोध हीते से प्रलय 
सात्विक भाव है । यहां इस का विभाव उत्कठा दहै 


जस्भा चं नवमः सार्विको भाव इति प्रतिभाति । 
#न्नाननसुल्लसत्कुचयुगं स्वि्त्कपोलस्थलं 
___ - कुश्त्पक्ष्म गलद्‌दुक्ूलसुदयन्नामि ्रमद्श्रूलतम्‌ । 
५६ बालाग्रांगुलिबद बाहपरिधिन्यखदिवत्त्निक 
उथुटचत्कञ्चुकसन्धिदहितलसहोम्‌लसुज्ज्‌्भते ॥ १० ॥ 
इत्यादो श्युद्धारतिलकादौ च सात््विकभावसामानाधिकरण्यदश्ञनात्‌। 
| ज॒मा मी नवां सात्विक भाव प्रतीत होताहै। बाला जम्हाईले रही 
है । उसका मुख इवासयुक्त श्रौर उन्नत हौ गया है, कुचथुगल में श्रधिक उभार 
श्रा गया है, कपोल पर स्वेदबिन्दु कलक आए हं, पलकं संकुचित हो गई हे, 
वस्त्र नीचे कौ श्रोर सरक रहे है, नाभि-प्रदेहा भ्रकटहो रहाहै, भ्र -लता 
्मितहोरहीहै, श्रंगुलियों के श्रग्रमाग को परस्पर बांधकर उसने बाहृशरो 
का घेरा बना लियाहै, पृष्ठवंश का निचला वत॒लाकार माग नीचे को भक 


रहा है, कचुको के जोड़ टट रहे हैँ जिनमे से बाहूश्रों का मूल भाग दिखाईदे 


रहा है ` -इत्यादि उदाहरणों तथा “शु ्खारतिलक' श्रादि में मी इसे सार्विक 
भाव के साथःहीः रखा गया है ।| 
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व्याख्या- जम्भा के लिए भानुदत्त ने कहा है कि यह भी एक सात्त्विक 
भाव प्रतीत होता है ग्रौर सात्विको में इसे नवां सात्विक स्वीकार कर लेना 
चाहिए । इसका एक उदाहरण उन्होने प्रस्तुत क्ियादहै जो संभवतः किसी 
प्राचीन कवि का रचादह्ुभ्रादै। यह इसलिए कहाजा रहाटहै कि इस उलोकं 
को भानुदत्त ने प्रमाणके रूपमे प्रस्तुत कियारहै। रलोकाथं मे बताया गया 
है कि बाला जम्हारईलेरहीदहै। इस क्रियाम उसवाला की जो स्थितिहै 
उसका वंन करते हुए कहा गया ह कि उसका मुख उवास से भर भ्राया है 
इसलिए वह मौर भी ्रधिक ऊपर को उठ गया है, वक्षस्थल के उच्छ्वसित हो 
जाने के कारण उस बाला के -कुचयुगल उभर कर ऊपर कौ ग्रोर उठ गणएहै, 
केपोलों पर स्वेदबिन्दु छिटक भ्राए है, पलकं संकुचित हो गई हैः उदर-भाग के 
नीचे धंसने के कारण प्रघोवस्तर कानीवीवंघ नीचे की ग्रोर सरक रहा है जिससे 
उसका समस्त नाभि-प्रदेदा प्रकारित हो रहा है, हाथ ऊपर उठाकर उसने दोनों 
हाथों की ्रंगुलियों के श्रग्रभाग को परस्पर उलभ्ा लिया है जिससे उसके मुख 
के चारों ्रोर वाहुश्रों काघेरा वन गया श्रौर कमर के नीचेकीभ्रोर का 
गोलाकार भ्रंग नीचे को भुक रहा दहै, वक्षस्थल पर पहने गए वस्व की सिलाई 
के जोड़ टट रहे हँ जिससे उसके दोनों भुजमूल प्रकारित हो रहेहै। इस 
उदाहरण तथा शग द्धारतिलक' ग्रादि ग्रन्थो में दिए गए उदाहरण में स्पष्ट ही 
जृम्भा को सात्विक भावके रूपमे स्वीकार किया गया है। युङ्गारतिलकः 
रुद्रमट का रचा हूभ्रा ग्रन्थ है । इसग्रन्थमेंसुद्रमटने प्रिय के साक्षात्‌ दर्शन 
का नाधिका के संवंध में विवेचन करते हए कहा है :-- 
“सत्यं सन्ति गृहे गृहे प्रियतमा येषां भुजालिङ्गन- 
व्यापारोच्छलदच्छमोहनजला जायन्त ॒एरीद्शः । 
प्रयान्कोऽप्यपरोऽ्यमत्र सूकरेती च््टऽपि यस्मिन्वपुः 
स्वेदोज्जुम्भणकम्पसाध्वसमूखेः प्राप्नोति कांचिहशाम्‌ ॥' 
(शु ङ्गारतिलक” १/५१ का उदाहरण) 
--भ्र्थात्‌, यह सत्य ह कि घर-घर में प्रियतम हँ जिनकी भुजाश्रों के 
ग्रालिद्धन की क्रिया से मृगनयनियां उचछछलते हुए स्वच्छ मोहरूपी जल वाली हो 
जाती हैँ किन्तु यहां तो कोई दसरा एेसा प्रिय है जिसे देख लेने पर भी निदचय 
ही प्रस्वेद, जम्हाई, कम्पन इत्यादि कै द्वारा शरीर किसी विचित्र दशा को प्राप्त 
हयो जाता दै । 
इस उदाहरण मं जुम्भा (जम्हाई) को कारण बताते हुए उसमे शरीर कीं 
इई विचित्र दशा कौ व्यजना की गई है । इसलिए यहाँ स्वेद' श्रौर्‌ कम्प" के 








=> । 


चतुथं तरंग | ६१ 


साथ-साथ जम्भा का भी सात्विक भाव के रूपमे उल्लेख हुश्रा है । भानुदत्त का 
मत यही है । | 
ननु सा भावाऽनुभाव? इति विपरीतमेव ¶कि न स्यादिति वाच्यस्‌, 
सत्यनुभावत्वे भावत्वविरोधात्‌ पुलकादीनां तथा हष्टत्वात्‌ । 
| (यहां एक शंका उठाते हँ कि) यह (जस्मा) भाव (सात्विक भाव) 
है या श्रनुभाव, इसमे कोई विश्लिष्ट प्रमाणन होनेसे इसे श्रनुभाव ही 


व्यो नहीं मानते हो 1 श्रथवा यदि सात्विक भाव का श्रनुभाव मानं तब मो 


विरोध न होगा, क्योंकि रोमांच भ्रादि मे सात्विक भाव तथा श्रनुमाव दोनों 
रहते है । इसमे विरोध न होगा । | 

न चांगाकृष्टिने्रमदनारीनामपि भावत्वापत्तिः । तेवां भावलक्षरणा- 
भावात्‌ । रसाऽनुकूलो विकारो भाव इति हि तल्लक्षणम्‌ । श्रगाकृष्टचा- 


दयो हि न विकाराः । किन्तु श्रीरचेष्टाः । प्रत्यक्षसिद्धमेतत्‌ । श्रगाकृ- 


ष्टिरक्षिमदनं च पुरुषं रिच्छया विधीयते परित्यज्यते च । ज्‌म्भाच 
विकारादेवभवति तन्निवृत्तौ निवतंते चेति । यथा-- 


| (एक श्रौरशरंका होतीहै कि) इस तरह श्रंगसंकोच श्रौर नेत्र 


मर्दन श्रादिको भी सात्विक भाव मानना चाहिए परन्तु यह ठीक नहीं हे 


क्योकि इनमे भावलक्षरण का श्रमावहै। “रस के श्रनुद्रूल विकार ही भावं 
कहाता है" । भ्रगसंकोच श्रादि रस के भ्रनुकूल विकार नहीं हैँ । ये तो ज्ञारी- 
रिक चेष्टां हैँ । यह बात प्रत्यक्षतः सिदध है। श्रंगसंकोच श्रौर नेत्रमदन 
भ्रादि तो पुरुषों की इच्छा पर्‌ निभंर है; जब चाहे करे, जब चाहे छोड दे । 
म्भातो श्रान्तर विकारसे ही होतीहै श्रौर उसके शान्त होने पर स्वतः 
शान्त हो जाती है । इसका उदाहरण -- | 

व्याख्या- भानुदत्त ने पहला प्ररन तो यह उठाया है कि जुम्भा सात्विक 
भावरहैया भ्रनुभाव ? विशिष्ट प्रमाण के श्रभाव मे इसे सात्विकं नही कहते तो 
ग्रन॒भाव क्यों नही स्वीकार कर सकते । सात्विक भाव को भ्रनुभाव मानने में 
कोई श्रंसगति नहीं है क्योकि रोमांच अ्रादिमे दोनों को ही स्थिति रहती है-- 
सात्विकत्व कौ भी श्रौर म्रनृभावत्व की भी । ग्रतः यहाँ विरोध की भी स्थिति 
नहीं है । किन्तु दो वस्तुं एक कही नहीं जा सकतीं । इसलिए जम्भामे या तो 
सारत्विकभावत्व ही मानना होगा या भ्रनुभावत्व ही । दोनों नहीं माने जा सकते । 
भरत को प्रमाण मानने पर जुम्भा का परिगणन सात्विको में नहीं हो सकता । 


१.न चसा भावानुभाव इति पाठान्तरम्‌ । 
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।, 
जृम्भा को यदि सात्विक स्वीकार कर लेते हैँ तो भ्रंगसंकोच ग्रौर नेत्र-मर्दन को 


भी सात्विक भाव स्वीकार करना होगा । किन्तु यह कहा गया है कि इनमे भावत्व 
नहीं होता । भाव क्या है ? रसके ग्रनुकूल जो विकार है वह भाव है । अ्रंगसंकोच 
ग्रादि मे रसानृकरूल विकार नहीं है । सभी जानते हैँ किये शारीरिक चेष्टां ही 
ह क्योकि पुरुष इन्हे इच्छासे ही करते ्रौर त्याग भी देते हैँ । अर्थात्‌ इन 
चेष्टां पर व्यक्ति का वश होता दहै, जव चाहे करें श्रौर जब चाहे न करें । 
इसलिए इन्हं विकार नहीं करेंगे । किन्तु जम्भा के संवंध मे यह्‌ नहीं कहु सकते । 
विकार पर व्यक्ति का वडा नहीं होता । जुम्भापर भी नहीं है क्योकि यह्‌ 
विकार भ्रंतर से उत्पन्न होतादै ्रौर विकार की निवृत्ति मे निवृत्त हो जाता 
है । इसलिए जम्भा को सात्विक ही कहेंगे । उदाहरणतः-- 
श्राघधाय मोनं रहसि स्थितायाः सम्भाव्य ज॒म्भामचलात्मजायाः । 
चुटत्कृति? स्मेरमुखो महेशः करांगुलीभिः कलयाञ्चकार ॥ ११॥ 
[मान करती हुई, मौन धारण करके एकान्त में ब॑ठी हई पावंती की जम्भा 
को देखकर, हसते हए शंकर हाय की भ्रंगुलियों से चुटकी बजाने लगे । | 
व्याख्या-- यहां मान करती हुई पावती की जुम्भाका वण॑नदहै। इस 
लोक का प्रभिप्राय यह है कि सास्विक भाव जम्भा के उदय होने पर मान के 
रहने का प्रदन ही नहीं उठता । शंकर पार्व॑ती को यही संकेतित करते हए 


चुटकी वजाते हुए हंस रहे है । 
इति श्रीमानुरदत्तविरचितायां रघतरंगिण्यां सास्विकभावनिरूपणं नाम 
चतुथंस्तरगः । 


| मानुदत्त-विरचित ^रसतरंगिणी" की सात्विकभावनिरूपण नामक चतुथं 
तरंग समाप्त हुई । | | 


१* चाड्ध्वनिमिति पान्तरम्‌ | 





कद्ध । 


व्ञ्चमस्तररङ्ञ- 


श्रथ व्यभिचारिभावा निरूप्यन्ते । तत्र भरतः-- 
निवंदग्लानिज्ञंकाख्यास्तथासुया सदः श्रसः । 
श्रालघ्यं चेव देन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिघु तिः ॥ १।। 
व्रीडा चपलता हषे भ्रावेगो जडता तथा । 
गर्वो विषाद श्रौत्सुक्यं निद्राऽपस्मार एव च ।॥ २।।. 
सुप्तिविबोधोऽमषश्चाऽप्यवहित्थमथोग्रता । 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा सरणमेव च ।३॥ 
त्रासश्चव वितकंड्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
त्र्थास्त्रदमो भावाः प्रयान्ति रसतामसी? ।॥४॥ 
[श्रव व्यभिचारी मावोंका निरूपण करते हँ । मरत के श्रन॒सार-- 
निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रसूुया, मद, भ्रम, भ्रालस्य, देन्य, चिन्ता, मोह, स्मरति, 
ति, बीडा, चपलता, हष, श्रावेग, जडता, गवं, विषाद, श्रौत्सुक्य, निद्रा, 
भ्रपस्मार, सुप्ति, विबोध, श्रमषं, श्रवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, 
मरर, रास, वितकं-ये ततीसर व्यभिचारी मावह जो रसत्व को प्राप्त 
होते हें ।] | 
इतस्ततो रसेषु संचारित्वमनेकरसनिष्ठत्वमनेकरसव्याप्यत्वं व्यभि- 
चारित्वस्‌ । न च रोमा्वादावतिव्याप्तिस्तेबासपि संग्राह्यत्वात्‌ । ते 
च भावाः शारीरा व्यभिचारिण एते त्वान्तरा व्यभिचारिण इया- 
न्विशेषः । ननु निर्वेदादेः स्थायित्वं व्यभिचारित्वं च कथमिति चेन्न, 
रसपयंन्तस्थायित्वमितस्ततोगामित्वन्ोपाधिभेदमादायोभयसस्भवात्‌ । 
[रसो मे संचरण करने, श्रनेक रसो को पुष्ट करने श्रौर भ्रनेक रसो से 
व्याप्त होने के कारण ही ये व्यभिचारी कहलाते है । रोमांच श्रादि में श्रति- 
व्याप्ति का भी प्रहन नहीं उठता क्योकि उनका भी इनमे ग्रहण हो जाएगा । 


ये रोमांच श्रादि शारीरिक भाव हैँ श्रौर यहाँ वाशित श्रान्तर भावदहै, यहाँ 


यहं विश्लेष जानना चाहिए । (यहां यह लंका श्रौर की जाती है कि) निर्वेद 
१. समाख्यातास्तु नामत्तः इति पाठान्तरम्‌ । ` 


१.1 











९४ | रसतरगिरी 


भ्रादि में स्थायी भावत्व श्रौर व्यभिचारी भावत्व दोनों एक साथ कंसे रह 
सक्ते हँ । (इसका समाधान करते हैँकि) प्रारम्भ से लेकर रसानुमुति- 
पयन्त निरन्तर रहने बाली स्थिति में वहु स्थायी भाव होगा श्रौर कभी-कभी 
चमत्कृत होने की स्थिति में संचारी होगा । इसलिए भिन्न-भिन्न स्थितियों से 
एक ही भावके दोनों ल्पहो सकते है । | 

व्याख्या-- यहां कहा गया है कि रसो में संचरण करने, अ्ननेक रसो को 
पुष्ट करने श्रौर भ्रनेक रसो मे व्याप्त होने के कारण ही ये व्यभिचारी कहलाते 
ह । इनको व्याख्या एक श्रौर प्रकारसेभी की गई हे । वि~ ्रमि-चारी 
- भ्र्थात्‌ विशेष रूप से श्रभिमूख, भ्रनुवूल दिदा मेँ संचरण करने वाले होने 
सेभीये व्यभिचारी कहै जातेहँ। इसी भ्राधार पर धनंजय ने व्यभिचारी 
भावों को परिभाषा इस प्रकार की हैः-- 


विशेषादाभिमृख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मग्ननिमंग्नाः कल्लोला इव वारिधौ ।। (४/७) 
--भ्र्थात्‌ जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर भ्रथवा 
प्रभिमुख रहते हैँ मरौर स्थायी भाव के ग्रन्तगत ग्राविर्भूत श्रौर तिरोहित होते 
दिखाई देते हैँ वे व्यभिचारी भाव कहलाते हँ । जसे लहर समूद्र मे उत्पन्न होती 
हं प्रर उसी में विलीन हो जाती है वैसे ही रत्यादि स्थायी भावों मे निववेदादि 
संचारी भाव उन्मगन तथा निमग्न होते रहते हँ । इस तरह संचारी भाव मुख्य 
रूपसे स्थायी भाधमे ही उरते-गिरते हैँ । जिस प्रकार लहरों के उव्ने रौर 
विलीन होने से समूद्र का समुद्रत्व भ्रौर भी पृष्ट होता है, वसे ही व्यभिचारी 
भाव स्थायी भावों के पोषक होते हँ। इन दोनों मेँ अ्रन्तर य हरै कि स्थायी 
भाव स्थिरं रौर संचारी भाव ्रस्थिर म्र्थात्‌ संचरणशील । संचारी भाव 
स्थायी भावो के माध्यमसे रसोंकेभी पृष्टिकारक होते हैँ । 
व्यभिचारियों कौ रोमांचादि में श्रतिव्याप्ति का प्ररन नहीं उरता क्योकि 
उनका भी इनमें ग्रहण हो जाएगा । इन दोनों का स्पष्ट ग्र॑तर यहदहैकि 
रोमांचादि शारीरिक भाव है रौर ये श्रान्तर ग्र्थात्‌ मानस भाव हैँ । 
निर्वेद को व्यभिचारी भी कटा गया है नौर स्थायी भी। यहां यह प्रडन 

उठ सकता टे कि निवेद को दोनों ही कसे माना जा सकता है । इसका समा- 
धान करते हए भानुदत्त का कथन यह है कि प्रारभ से लेकर श्र॑त तक ग्र्थात्‌ 
रस कौ भ्रनुभूति के समय तक जव निर्वेद निरंतर विद्यमान रहै तो वह्‌ स्थायी 
होगा श्रौर जव वहु कभी-कभी ही प्रकारित होतो व्यभिचारी होगा । जसे 
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रसानुभूति-पर्यन्त रहने से रति श्द्धार का स्थायी भाव है ग्रौर इतस्ततोगामी 
होने से करण का संचारी भाव हं । ग्रतः स्पष्ट हो जाता टै कि भिन्न-मिन्न 
स्थितियों में एक ही भावके दोरूपहो सकते हँ । इस प्रकार निवेद ये 
स्थायित्व ्रौर व्यभिचारित्व दोनों होने से विरोध नहीं मानना चाहिए 1 
स्वावमानं निर्वेदः संसारे हेयत्वब्रुद्िर्वा निर्वेदः । तत्र विभावास्त- 
त्वज्ञानापदीर्घादयः । अ्रनुभावाः स्वेदग्रकाशचिन्ताश्नुपातादयः । यथा- 
| स्वावमान (जीवन के प्रति श्ररचि) श्रथवा संसार के प्रति हेयत्वबुडधि 
हौ निर्वेद है । इसके विभाव तत्त्वज्ञान, ध्रापत्ति (गृहकलहादि) भोर ईर्ष्या 
प्रादि हं । भ्रनुभाव स्वेद, प्रकाज्ञ, चिन्ता, प्रभ्ुपात श्रादि हँ । उदाहूरण-] 
क्षोरगोपयंटनं श्रमाय विहितं ? वादाय विद्याजिता 
मानध्वंसनहेतवे परिचितास्तेते धराधीहवराः । 
विरलेषाय सरोजसुन्दरहक्ामास्थे कृता ह्यः 
कुनज्ञानेन मया प्रयागन गरे नाऽऽराधि नारायरणः ।१! ५ ॥ 
मेने सारी पृथ्वी का श्रमण करने में व्यथं श्रम किया, विध्या केवल वादं 
के लिए श्रजित की, बड़-वड़े सस्राटों से श्रपना मान खोकर परिचय बढाया, 
कमल के समान नेत्रो वाली सुन्दरियों फे मुख पर हृष्टि डालने कामी 
परिणाम श्र॑ततः वियोग के रूप मे भोगना पडा; परन्तु श्रज्ञान के काररण सेने 
प्रयाग मे जाकर भगवान्‌ को श्राराधना नहीं को ।| 


व्याख्या-ै सारी प्रथ्वी पर इधर-उधर धूमता रहा भ्रौर इस प्रकार 


ग्रपनेश्रम का अ्रपव्यय क्रिया। फिर भी मेरे प्रभिलविताथं की वासना पृं 
नहीं हुई । भाव यह्‌ है करि जितना भ्रमण किया उतनी ही त्रष्णा वडती गई । 
विद्या काभ्रजंनकरतेसे भीन कोर्ट लाभ हृभ्रा ्रौर न उससे किसी का उप- 
कार हुभ्रा--केवल वाद-विवादमें ही वह्‌ काम श्राई। तृष्णा में पड़कर बडे- 
बड़े राजा-महाराजाभ्रों से परिचय बह्माया ग्रौर फलस्वरूप श्रपने मान को खोनां 
पड़ा । कमल के समान सुन्दर नेत्रो वाली सुन्दरियों मे भ्रनुरक्त होकर उनसे 
सुख प्राप्त करने को चेष्टा को किन्तु सुख तो नही मिला, जीवन भर के वियोग 
कादुःख ही मिला। सोह भ्रौर भ्रम से युक्त होकर मेँ इवर-उधर भटकंता 
रहा ओर ्रज्ञानवश प्रयागती्थं मेँ जाकर नारायण की श्राराधना नहीं कौ 
जो जीवन का सारतत््व है । यहाँ श्रापदादि विभाव, चिन्तादि प्रनुभाव श्रौर 
निवेद संचारी है । 


१. विद्षामिति पाठान्तरम्‌ । 








पाय क ५ जा प =" प क काप पः वक क = 





६६ [ रसतरगिखी 


ग्लानिनिबलता निःसहता वा । तत्र विभावा रत्यायासतृट्श्चुधा- 
दयः । श्रनुभावा निर्व्यावारहर्थरमादयः । यथा- 
| निबेलता श्रथवा मनस्ताप ग्लानि दै । इसके विभाव रतिश्चरम, तृषा, 
क्षुधा श्रादि है । भ्रनुमाव श्रनुत्साह, नेत्रभ्रमणा श्रादि है । जसे-- | 
व्याहतं पुनरीक्षरणाय न गिरः कण्ठाद्रह्निःसृताः 
ोषाहलेषर्विधि विघातुमपि वा नंवोन्नता दोलेता । 
प्रातस्तल्पमपास्य गच्छति हरो चण्डाडुचण्डातप- 
क्लिष्टदिलष्टकूरगभगरुरस्चस्तस्याः स्थिता हष्टयः ॥ ६ ॥ 
[प्रातःकाल शय्या को छोडकर जाते हुए श्रीकृष्ण को फिर मिलने के 
लिए कहने को भो उसको वाणी कण्ठ से बाहर न निकली, श्रन्त मे श्रालिगन 
करने फे लिए बाहुलता मी न उठा सकी, सूयं के तीव्र श्रातप से ध्रूमिल कान्ति 





वाले चन्द्रमा के समान उसको हृष्टि हो गई ।| 

व्याख्या-- प्रस्तुत इलोक मे रतिश्रम के कारण क्लांत राघाकी स्थिति 
का वंन है। कृष्ण ग्रौर राधा ने समस्त रात्रि परस्पर सहवास-सुख प्राप्त 
किया है । प्रातःकाल होने पर कृष्ण राधाको छोडकर जा रहे हैँ । रतिश्रम से 
ग्रत्यधिक थक हुई राधा शय्या पर ही लेटी हुई है । उसने श्रीकृष्ण को जाते 
हुए देखा किन्तु क्लान्ति के कारण वह्‌ श्रीकृष्ण को पुनमिलन के लिए नहीं 
कह सकी, सम्भोग-रात्रि का भ्रंतिम प्रातःकालीन भ्रालिगन करने के लिए वह्‌ 
ग्रपनी भुजां मी नहीं उठा सकी । जिस प्रकार सूयं के उदित होने पर चंद्रमा 
की कांति क्षीण होती चली जातीदहै वसी ही स्थिति राधाकीभी हो गई । 
यहाँ रतिश्चरम विभाव ग्रौर ग्रनुत्साह प्रनुभाव है । 

उत्कटकोटिकानिष्टप्रतिसं धानमिष्टहानिविचारो वा शंका। तत्र 
दुनेयपरक्रर्यादयो विभावाः । ्रनुभावाः कम्पक्रियाप्रच्छादनादयः । 
यथा-- । 

[ उत्कट श्रनिष्ट श्रथवा इष्टहानि का विचार ही श्ंकाहि। दुनय रौर 
परक्ररता इसके विभाव हैँ तथा कम्प व प्रच्छादन श्रनुमाव हैँ । जसे | 

व्याख्या-- यह्‌ कहा गया है करि उत्कट श्रनिष्ट श्रथवा इष्टहानि का 
विचार ही शंका है। यहाँ इष्टहानि वास्तव में श्रनिष्ट मेही सम्मिलित है। 
इस प्रकार द्वितीय पक्त प्रथम पक्त में ही समाहित हो जाता है। वा शब्द यहाँ 
संग्रह के भ्रं दिया गया है। इसीलिए विभाव ग्रौर श्रनुभाव भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
बताए गण दैँ। यह कहा दहै कि शंकाके दनय श्रौर परक्ररता विभाव हैँ तथा 


= > ना क उक "क्रः गरि [काका ` = ` "त भा 


कम्प व प्रच्छान म्रनुभाव हँ । इसलिए यहां यह समभना चाहिए कि जहाँ 
अनिष्ट है वहां दुनैय ओ्रौर कम्प क्रमशः विभाव मरौर अनुभाव होगे तथा जह 
इष्टहानि का विचार है वहां परकरूरता ओ्रौर प्रच्छादन म्र्थात्‌ क्रिया का 
गोपन क्रमशः विभाव ग्रौर अनुभाव होगे । दुर्नय से आदाय है अ्रयने हारा किया 
हंग्रा भ्रपराघ श्रौर परक्रूरता से तात्पयं दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई करता है । 
एक उदाहरण देते टँ 
एते चित्तविलोचना गुरुजना निह्लाग्रदोषाः खलाः 
पौराः क्र रवचःप्रपच्चयज्ञसः इवध्‌ञ्च चक्षुःश्रवाः । 
क स्यादित्थमनथंबो जमसकरत्सचिन्त्य वक्षोरुहि 
स्फूजत्किशुकदाम वामनयना निःइवस्य विन्यस्यति ।॥। ७ ॥ 
[ये मन को जानने वाले गुरुजन हैँ, दृष्ट लोग दूसरे की निन्दा करने वाले 
तथा नगर के लोग कठोर वचन के प्रपंच में निपुण रहँ, सास देखकर हौ सब 
समने वाली है- इस प्रकार बार-बार उत्कट श्रनथं की कल्पना करती हुई 
नायिका श्रपने स्तनों पर सुन्दर पलाश्चकुसुम के हार को निःइवास लेकर स्था- 
पित करती है ।] 
व्याख्या --यह्‌ नायिका का ्रपने प्रति ही क्रिया गया कथन है। वह्‌ 
परपुरुष में ्रनुरक्त है ग्रौर उससे कामक्रीडा के पर्चात्‌ लौट रही है । उसके 
स्तनमंडल पर नायक द्वारा किए गए नखक्षतं के चिल्ल पड गए हैँ । वहु सोचती 
हे कि गुरुजन प्र्थात्‌ घर के उवसुर प्रादि बडे लोग दूसरे के मन कीबातोंको 
ताड जाने वाले है, इसलिए वे मे देखकर ही इस रहस्य को समभ जाएगे । 
यदि मं दष्ट लोगों के दष्टिपथमं श्राती हँतोवे मुभे इस श्रवस्था में देखकर 
मेरी निन्दा करने लगेगे श्रौर यदि नगर भ्र्थात्‌ पड़ोस के लोग मु देखते हैतो 
वे मुभ देखकर कटु व्यंग्य-बा बरसाएगे । उधर सास भी ठेसी है कि ष्टि 
डालते ही सब-कुं समभ जाती है । इस प्रकार वह्‌ नायिका बार-बार सो चतौ 
हई ्रनथं को कल्पना करती टै । उस भ्रनथं से वचने के लिए वह्‌ निःश्वासं 
खोडती हुई श्रपते स्तनमंडल पर पड़ नायक के नखक्षत के चिह्भों को पलाल- 
कुसुम का हार पहनने के बहाने चिपाती है । यहाँ ्रपना श्रपराघ श्रौर दूसरों 
को कठोरता ही विभाव तथा कम्प ओ्रौर क्रियाप्रच्छादन प्रनुभावहें। शंका 
संचारी है। 
परोत्कर्षासहिष्णुता परानिष्टचिकीर्षा वा भ्रसुया । तत्र विभावा 
मन्धुदोजन्यादयः । ब्रु भावाः कोपचेष्टादोषो द्धावनादयः । यथा 
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[दूसरे के उत्कषं को श्रसदिष्णुता तथा इसरे का श्रनिष्ट करने कौ इच्छा 
ही श्रसुया है 1 मन्यु श्र्थात्‌ क्रोध, दुजंनता श्रादि इसके विमाव हँ । कोपचेष्टा, 
दोषकथन श्रादि श्रनुभाव ह । जसे--| 
हरशिरसि मयाप्यलब्धवासे निवसति काऽपि कलातुषारभानोः । 
इति लिखति विधुन्तुदस्य सूति प्रतिमवनं प्रतिभ्रूधरं भवानी । ८ ॥। 

[मे मी जहां वास प्राप्त न कर सको उस शिव के सिर पर यह श्रतुपम 

चन्द्रकला निवास करती दहै; यह सोचकर पावती प्रत्येक घरमे तथा प्रत्येक 
धवेत में राहु को मूति बनाती है ।| 

व्याख्या--भगवान्‌ शिव के मस्तक पर चनद्रकलाका वास देखकर देवी 
पावंती के मनमें उठने वाली ईर्ष्या का यहाँ वंन किया गया है । चन्द्रकला 
भगवान्‌ रिव के मस्तक पर विराजती है, यह्‌ देखकर पावती के मन में विचार 
उठता है कि मै भगवान्‌ कौ श्र्धागिनी होते हुए भी इस गौरव को प्राप्त न कर 
सकी । फलतः वे चन्द्रकला के प्रति ईूर््या करते हुए उसके विनाड के निमित्त 
प्रत्येक घर मे ग्रौर प्रत्येक पवंतमे राहु का चित्र बनाती हैँ! राहु ्रौर चन्दर 
का स्पष्ट वेर है। इसीलिए वे राहु का चित्र बनाती हैँ । यहां चन््रकला-विषयकं 
क्रोध विभाव, राहु को मूति को स्थान-स्थान पर वनाने की कोपचेष्टा ्रनुभाव 
तथा संचारी ग्रसूया हे । 

हर्बत्कर्षो मदः । दुःखासंमिन्नसुखानुभव उत्कषः । तत्र विभावः 
पानम्‌ । अनुभाव उत्तमानां निद्रा । मध्यमानां हसितम्‌ । श्रधमानां 
रोदनम्‌ । इन्द्रियमोहरूपाऽत्र निद्रा, तस्मादिन्द्रियसं मोहे नयनघुरणेन- 
साम्येन निद्रेव निद्रा । न च हषव्यभिचारिभावेऽतिव्याप्तिः। तत्र हषे- 
मानसत्वात्‌ । न तु तत्रोत्कर्षो जातिविशेषः । किच, तत्र मनसो मोहः। 
श्रत्र च मनसः प्रसाद इति स्वरूपभेदात्‌, तत्र निद्रारोदनादयोऽत्र पुल- 
कादयोऽनुभावा इत्यनुभावभेदाच्च । ननु "तिष्ठतिष्ठ क्षरं मूढ मधु 
यावत्पिबाम्यहम्‌" इत्यादो वीररसेऽपि मदो दृष्टोऽस्ति। तत्र निद्रा 
रोदनं वा कथमनुभावौ । न हि योधः संयति रोदिति निद्राति वेति 
चेत्‌ । सत्यम्‌, रसभेदेनाऽनुभावभेदः । श्ृद्धारे तेऽनुभावकाः । वीरे 
नयनारुण्यचमत्कारादयः । सामान्ये च मदे नयनघ्रुरनवचनस्वल- 
नादयहचेति । यथा- । 

[हष का उत्कषं ही मदहै। उत्कषंसे श्रमिध्राय एक स्थितिविशेष से 
हैजोदुःखसे भ्रसंमिन्न सुख के श्रनुभव कौ स्थिति दहै । इसका विभाव है 
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मद्यपान । भ्रतुमाव उत्तम कोटि के व्यवितयों के लिए निद्रा, मध्यमों के लिए 
हसित श्रौर भ्रवमों के लिए रोदनहै। यहांनिद्रासे श्रसमि्राय इन्द्रियों का 
सम्मोह रूप है किन्तु इन्द्रियों के सम्मोह मे नेत्रघ्न का साम्य होने से निद्रा के 
ही समान हे । हषं नासक संचारी में श्रतिव्याप्ति नहीं हो, इसोलिए यहाँ केवल हषं 
न कहकर हषं का उत्कषं कहा है । हषं नामक संचारी मे केवल हषं है, उसमें 
उत्कष को विजिष्ट स्थिति नहीं है । इनमें स्वरूप कामेदमीहैकिमदके हषं 
मे मनका मोह होता है जबकि हषं नामक संचारो मे मन का प्रसाद होता है । 
इसमे निद्रा, रोदनादि ्रनुमाव है तथा उसमे पुलक श्रादि श्रनुमाव ह । इस तरह 
दोनों के श्रनुभावाोंमे भौ श्रन्तर है । श्रब यहां एक शका उठाति है कि यदि मद 
मे निद्रा, रोदन श्रादि श्रनुभाव होतिहैतो हे मूढ ! क्षण मर ठहर, जवे तक 
किमे मधु पौतीह श्रादि वीर-रसके कथनोंमेंमीमदहै। वहाँंनिद्राया 
रोदन श्रनुमाव किस श्रकार होगे ? क्योकि योद्धा युद्धमेनतो रोता है, न 
सोता है। इसका समाधान करते हैँ कि रस-भेद से श्रनुभाव-मेद मी होता 
है। इसलिए जहां निद्रादि श्रनुभाव होगे वहां श्ुंगार-रस होगा श्रौर जहां 
वौर-रसमेंमदहोगा वहां नेत्रो को लालौ, चमत्कार रादि श्रनुमाव होगे । 
जहां सामान्य मद होगा वहां नेत्रघरूणंन, वचनस्खलन श्रादि श्रनुमाव होंगे । 
जसे--| | 

व्याख्या - हषं नहीं किन्तु उसका उत्कषं जो है वह्‌ मद कहलाता है । 
यहां हषं के उत्कषं से क्या तात्पयं हँ ? इसके स्पष्टीकरण के लिए कहते है 
करि हषं का उत्कषं एक एेसी स्थितिविशेष ह जो दुःख से पृथक्‌ सुख के अ्रनुभव 
को स्थिति है । इसका विभाव है मद्यपान । इसके श्रनुभाव पुरुषभेद से विलक्ष 
होते टं । भ्र्थात्‌ प्रनुभावों के श्राधार हें व्यक्तिविशेष । उत्तम कोटि के व्यित 
मद्यपानसे सोते टह, मध्यम कोटिके व्यक्ति हसते भ्रौर श्रधम कोटिक 
व्यक्ति रोदन करते है । यहां हसना प्रौर रोना तो स्पष्ट है किन्तु उत्तम कोटि 
के व्यक्तियों कौ निद्रा से क्या प्राय है, यह्‌ स्पष्ट नहीं है । इसके लिए कहा | 
हे कि यह निद्रा इद्रियों का सम्मोहरूप ही है भ्र्थात्‌ वास्तविकं निद्रा न हीं है। 
फिर भी इसे निद्रा के समान इसलिए कट्‌ दिया जाता ठे कि दोनों में नेत्रघूरंन 
क साम्य हाता है वास्तविक निद्रा मे भी ्रौर इन्द्रियों की सम्मोहरूप निद्रा 
मे भी। ऊपर कहा गया ह कि हषं नहीं बल्कि हष का उत्कषं मद है । यदि 
हषं को ही मद कहते तो इस लक्षण की हषं व्यभिचारी मे ग्रतिव्याप्ति हो 
जाती । इसजिए यहां केवल हर्षं न कहकर हषं का उत्कषं कहा गया है । इस 
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का कारण यह्‌ टै कि हषं व्यभिचारी मे केवल हषं होता टै, उसके उत्कषं की 
विशिष्ट स्थिति उसमे नहीं होती । यह्‌ स्पष्टहीदहै कि मदके हषं मे मनका 
मोह होता है मरौर हषं व्यभिचारी मे मन का प्रसादन होता है। इसलिए इनमें 
स्वरूप-भेद को स्थिति भी स्पष्टटहै। श्रौर इसी कारण इनके भ्रनुभावोमे भी 
पयप्ति भेद हो जाता हे । मदके हष के श्रनुभाव र निद्रा, रोदन ग्रादि। यह्‌ 
पहले भी कहा जा चुका) ग्रौर यह ्रागे भी चलकर देखेगे कि हषं व्यभि- 
चारी के अ्रनुभाव रहै पृलक ग्रादि । इनमे प्रतर ही । यहीं एक समस्या उठती 
है । यदि हम यह मानलेतेटैँकि मदमे निद्रा, रोदन श्रादि श्रनुभाव होते है 
तो वीररस कौ स्थितिमें जो मद होता है उसके प्रनुभाव क्या होगे? वीर 
व्यक्ति युद्धेत्र मे श्रपना मद प्रकट करते हए क्या रोते श्रौर सोते है ? उदा- 
हरण के लिए वीररस का एक कथन लेते हैँ । दुर्गासप्तशती" में देवी महिषा- 
सुर से कहती है तिष्ठतिष्ठ क्षणं मूढ मघु यावत्पिवाम्यहम्‌" । ब्र्थात्‌ ह मूढ ! 
क्षण भर ठहर, जव तक किम मधु पीती हँ ।' भाव यह हं कि यहाँ वीररस 
की स्थितिमेमी मददटै। ग्रतः यहाँ निद्रा, रोदन प्रादि ग्रनुभाव किस प्रकार 
स्वीकार हौ सकते है ? इसका समाधान मानुदत्त ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है 
कि रसकं भेदस प्रनुभावमे भीभेददहो जाताहै। जहां निद्रा श्रादि ग्रनुभाव 
होगे वहां श्ुगार-रस होगा । वीर-रसमे मद की स्थिति होने परनेत्ों की 
लालिमा रौर चमत्कार प्रादि ग्रनुभाव होगे तथा नेत्रधूर्णान, वचन-स्वलन आदि 
ग्रनुभाव सामान्य मद कं होगे । यहां एक उदाहरण देते है -- 
रसना रसयत्यसौ मधु स्वयमस्माकमनथकं जनुः । 
इति तत्र समस्तमिन्द्ियं प्रतिबिम्बस्य मिषेर मज्जति ॥&€॥ 

| यह रसना स्वयं मधु का श्रास्वादलेतीहै, इसलिए हमारा जन्म निर- 
थक है । मानो यही सोचकर समस्त इन्द्रिय-वगं प्रतिबिम्ब के बहाने मघुमें 
इब जाता है ।| 

व्याख्या-- प्रस्तुत श्लोक मे उप्प्रेल्ाकी गईदहै। पात्रमें मधु भरादहृश्रा 
है । जव व्यक्ति उस पात्र को उठाकर मधुपान करता हैतो उसके दरीर 
का प्रतिविम्ब पात्र-स्थित उस मधु में फलक उठता है । इसके लिए यह्‌ उ्तप्क्षा 
दै कि यह रसनाजोदटै वह तो इस मधुका भ्रास्वाद ग्रहण करतीदहै श्रौर 
हम शरीर के श्रन्य अ्रग निरथेक रह्‌ जाते दहैँ। इसलिए कहा गयादहै किवे 
भौ मधुका ्रास्वाद प्रहरण करने के लिए मानो प्रतित्रिम्ब के रूप में उस मधु 
मे इव गए दै । ब्र्थात्‌ रसना के समानवेभी मधरु काश्रास्वाद ग्रहण कर रहे 
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है । यहां पान विभाव, नेत्रघरूणंन म्रादि म्रनुभाव व मद संचारी है। 

ग्रायासप्रभवः पराभवः श्रमः । तस्य विभावा रत्यध्वगत्यादयः। 
श्रनुभावाः स्वेदनिस्सहूतादयः । यथा-- 

| परिश्वम से उत्पन्न होने वाले खेद कानाम श्रमहै। रति, मागंमें 
चलना श्रादि इसके विमावहं। स्वेद, कामकाज सें श्ररचि श्रादि श्रनुभाव रहै । 
जसे --| 

स रामचन्द्रः सह निगंतायाः स्वेदाम्बुसंसिक्तपयोधरायाः । 

ग्रपांगपाते सिथिलात्मजायाः श्रमानशषाञ्दछिथिली चकार ।॥ १० ॥ 

| वह्‌ रामचन्द्र, श्रपने साथ वन मे जाने वाली, स्वेदजल से जिसके पयो- 
धर मौगगए हँ एेसी सीता के सम्पुरं श्रमो को श्रपने श्रपांगपातों से कम कर 
रहे थे ।| ौ 
व्याख्या--मागेगमन के कारण थक जाने वाली सीता म्रौर उसके श्रम 
का परिहार करने वाले रामचन्द्रका वणंनदहै। सीता राम के साथ वन में 
गमन कर रहीहै। इसश्रमके कारण सीताकोस्वेद म्रा गया है ओरौर उसके 
पयोधर उस स्वेदजलमे भोग गए हैँ । रामचन्द्र करुणा ्रौर प्रेम से युक्त नेत्रो के 
कोणो से उसकी ग्रोर देखकर उसका श्वम कम कर रहे हैँ। यहाँ मार्गगमन 
विभाव, प्रस्वेद श्रनुभाव व श्रम संचारी दहै। 

उत्थानादयक्षमत्वमालस्यम्‌ । तत्र विभावा गभदियः। अ्रनुभावाः 
क्रियाकातर्यादयः । यथा-- 

[उठने श्रादि मे श्रसामथ्यं ही श्रालस्यहै। इसके विमाव गर्मादिक है । 
कार्या मे श्ररुचि श्रादि श्रनुभाव रहं जसे -| 

हरं हरन्तं स्तनहार्यष्टि करेरण रोद्धुं न शज्ाक तावत्‌ । 

गिरेः सुता गभंवती विहस्य हगज्चलं कातरयाञ्चकार ॥ ११॥ 
| | ्रपने स्तनों पर पड हार काहरण करते हृए शंकर को गभेवती पावती 

हाथसे न रोकं सको, केवल हुंसकर कातर नेत्रो से देखती रहौ ।| 

व्याख्या-- यहाँ गर्भावस्थायुक्त पावेतौ के श्रालस्य का वणन है । पावती 
के वक्ष-प्रदेदा पर हार पड़ा हुभ्रा है ग्रौर शिव उस स्थान परसे हार को हटा 
रहे है । भ्रालस्य के कारणा पावंतीने शिव कोएेसा करने से रोकने के लिए 
श्रपना हाथ नहीं उठाया । वह्‌ केवल प्रेमातिश्य से हसती हई भ्रपने कातर 
नेत्रो से रिव की शरोर देखती रही । यहाँ गभ विभाव, कातर इष्टि ओर हिव 
को रोकने में श्रप्रवृत्ति ग्रनुभाव, मरालस्य संचारी दै । 
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दुरवस्था दुःखातिरेको वा उन्यम्‌ । श्रनौज्ज्वल्यमिति केचित्‌ । 
तन्न, तस्य बहिविषयत्वेन तदनुभावकत्वात्‌ । विभावा दारिद्चादयः । 
भ्रनुभावाः कायक्लेरश्चुत्पीडनादयः । यथा तातचरखानाप्‌- 
| दुरवस्था श्रथवा दुःखातिरेक दन्य ह । कोई श्रनौज्ञ्वल्य को दन्य कहते 
है, परन्तु वह शरीर का ध्महै इस्तलिए वह श्रनुमाव हो सकतादहै॥ विभाव 
दरिद्रता श्रादि, श्रनुभाव शरीरकष्ट, क्षुधा, पोड़ाश्रादि है । उदाहर के लिए 
पूज्य पित्रुचरणों कौ रचना- | 
व्याख्या--दुरवस्था ग्रथवा दुःखातिरेक को दन्य कलते हैँ । यहाँ शोक में 
ग्रतिव्याप्ति न हो, उसके निवारण के लिए श्रतिरेक' पद दिया दहै । श्रतिरेकः 
का म्रमिप्राय प्रमावसेटै। कु व्यक्ति ग्रनौज्ज्वल्य प्र्थात्‌ मलिनताको ही 
दैन्य कहते दहै किन्तु यदह समीचीन नहीं है । इसका कारण यह है कि मालिन्य- 
रूप ॒श्रनौज्ज्वल्य म्रन्तःकरणा काधमंन होकर शरीर का धमंदहै। इसीलिए 
इसे भ्नुभाव कहना होगा, यह्‌ स्वयं दन्य नहीं है । देन्य का ्रनुभाव हीर 
विभाव दण्द्रिता्रादिर्है प्रर ्रनुभाव शरीर-कष्ट, क्षुधा, पीड़ा भ्रादिरहेँ 
उदाहरण के लिए यहां भानुदत्त ने म्रपने पिता गरपति मिश्र की एक रचना 
प्रस्तृत कौ टै-- 
ग्रसे कुन्तलमालिका स्तनतटे नेत्राम्भसां निम्नगा 
माद्यन्मन्मथकुञ्जरेन्द्रवचनगप्रान्ते विलग्ने सनः। 
किन्त्वन्यद्विरहानलेन सरसं संदह्यमानं वपु - 
गण्डे पाण्डिमकतवेन सुतनोः फेनोच्चयं मुञ्चति । १२॥ 
[ केलों की माला कन्धे पर सरकश्रार्हदहे, श्रयुश्रों की घारा स्तनतटोंसे 
बह रही है, तीतर मन्मथ रूपी गजेन्द्र के वचनभ्रान्त में मन श्रासक्त है किन्तु 
विरहानल में जलता हृश्रा नी चुन्दरी काकोमल रीर कपोल की पाण्डुता के 
रूप में मानो फेनलमूह्‌ को छोड़ रहा है ।| 
व्याख्या -एक सखी दूसरी ससी से नायिका की विरहावस्था का वंन ॥ 
करती ह । नायिका का के-वब॑ध खरस्त हो गया है जिससे कैगों की लटे मालाग्रों 
कै समान कन्धे पर्‌ सरक प्राह, नेत्रोसे श्रश्रुधारा प्रवाहित हो रही 
दै जिसमे उसक्रा वक्ष-प्रदेश भीग गया है रौर वहसे श्रश्रुधारा बहती जा रही 
है, कामदेव -रूपी गजेन्द्र के वचनप्रान्त प्रर्थात्‌ मुख मे उसका मन श्रासक्त है, 
उसका समस्त दारीर विरह-तापाग्नि में भुलस रहा है, उसके कपोल पीले पड 
गए है । एेसा प्रतीत होता टै कि उनकी पाण्डुता के रूप मं फेनसमूह्‌ बाहर 
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छलक कर श्राररहा है । यहां वियोग की पीड़ा ही विभाव, भ्रनुञ्ज्वलता भ्रादि 
ग्रनुभाव व दन्य संचारी भाव दहै । 
चिन्ता ध्यानम्‌ । ध्यं चिन्तायामित्यनु्ञा्तनात्‌ । ध्यानं चन 
स्मररणात्मकम्‌, स्मृतिभावस्याग्रे पृथक्त्वेन कथनात्‌, किन्तु चित्तंका- 
ग्रता । इष्टानाप्तिप्रभृतयो विभावाः । श्रनुभावास्तापवेवण्यंबाष्प- 
रवासादयः 1 यथा-- 
| ध्ान ही चिन्ताहि । ध्यं (वातु) चिन्ताथक होने से जास्त का ध्रमाण 
भी हे । श्रौर यहाँ ध्यान स्मरणात्मक नहीं है। इसीलिए स्मृति संचष्रौ में 
ग्रतिब्याप्तिन होगी । दूसरे स्मृति संचारो का श्रागे पृथक्‌ वणंन किया गया 
है । यहाँ ध्यान से श्रमिप्राय चित्तकौ एकाग्रतासेहै।इष्ट की श्रप्राप्ति भ्रादि 
विभाव हं; ताप, वेवण्यं, वाष्प, उवास श्रादि श्रनुमाव हँ । जसे--| 
शम्भु ध्यायसि शेलराजतनये किन्नाम जानीमहे 
तस्यं वाल्लितनुनपादिव तनौ तापः समुन्मीलति । 
ग्रक्ष्णो रश्रुमषेरण गच्छंति बहि्गं द्खातरङ्खावलिः 
पाण्डिम्नः कपटेन चन्द्रकलिकाकान्तिः समुज्जम्भते ।॥। १३॥ 
[हे पावती ! शंकर को श्रपने श्रतःकरणा मे स्थापित कर तुम उसमे 
निमग्नहो, देसाही प्रतीत होताहै। क्योकि क्िवके नेत्रकी श्रग्निही 
तुम्हारे शरीर मे ताप को उत्पन्न कर रहौ है, श्िवके सिर में स्थित गगा कौ 
तरगंही तुम्हारे ्रशर्रों के रूपमेंप्रक्टहोरहीहै श्रौर तुम्हारे शरीर की 
पाण्डुता के रूपमे ही मानो चन््रमाकी किरणों को कान्ति प्रकाशित हो 
रहौ है ।] 
व्याख्या- इस शलोक मे शिव के चिन्तनमें लीन तपस्या करती हुई 
पावती की दशा का वर्णान है। श्रपने म्र॑तःकरस में पावती नेव को स्थापित 
कियादहृभ्रादै। शिव के सभी गुरा पावेतीमें दष्टिगत होरहेदहँ। शिवके 
तृतीय नेच्रमे ्रग्निका वास है । इधर शरीर पातंती का तप्त है। एेसा लगता 
है कि पा्वंतीने इस ताप को शिव केनेत्रसे प्राप्त कियादहै। पावती की 
भ्रंो से च्रश्रू-वारा प्रवाहित है जो उन्होने भगवानु शिव के मस्तक पर विराज- 
मान गंगा की जल-धारासे प्राप्तकी है । पारवती का शारीर पीला पड़ गयाहै। 
णसा लगता है कि भगवान्‌ डिवद्वारा धारण किए गए चन्द्रमा की किरणोकी 
कान्तिही इस रूप में पुट रही है। यहां इष्ट की श्रप्राप्ति विभावः; ताप, वेवण्यं 
प्रादि भ्रनुभाव ग्रौर चिन्ता संचारी है। 
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मोहो वचित्यम्‌ । मुह वचित्य इति धातोर्मोहनं मोह इति भाव- 
ग्युत्पन्नो मोहशब्दः । वं चित्यं कार्यका्यपिरिच्छेदः । तस्य विभावा 
भात्यावेगानुचिन्तनादयः। श्रनुभावाः स्तम्भपातघु सं नादकशंनविस्मरणा- 
द्यः । यथा-- 
| वचित्य (चित्त-विक्षेप) ही मोह है । वैचिच्यार्थक मुह्‌." धातुसेही 
मावायक प्रत्यय का योग होने पर “मोह शब्द निष्पन्न होतार. इक्षीको 
मोहन' मौ कहते हँ । वेचित्य से श्रमिप्राय है कायं श्रौर श्रकायं काज्ञान न 
रहना । इसके विमाव हँ मीति, श्रावेग, श्रनुचिन्तन (उत्कट भय की चिन्ता) 
भ्रादि। श्रनुमाव हैँ स्तम्म, पात (गिरना), घूरान (चक्कर), श्रदशंन श्रौर 
विस्मरण श्रादि । उदाहरणा- | | 
भरन्तःस्मेरसुवरकेतकदलद्रो रिय तिद्रोहिणीं 
लक्ष्मी वीक्ष्य समुचदिन्दुवदनां क्षीराम्बुधेरत्थिताम्‌ । 
शम्भुः स्तम्भशताकुलः शतमखः कत्तव्यमूढेन्दियः 
सोप्यज्ञानुजद्धपातपतितो जातस्त्रिलोकीपतिः ॥ १८ ॥ 
| विकसित सुनहरे रंग की केतक पुष्प को कली के समान तथा उदय 
होते दवण परं चन्दर के सहश मुल वालो, क्षीरसमुद्र से प्रकट होती हुई लक्ष्मी 
को देखकर शंकर श्रनेक स्तम्भोंसे युक्त हो गए, इन्द्र कत्तव्य विमूढ हो गए श्रोर 
त्रिनोकोपति श्रज्ञानल्पी भुजग के दिकार हो गए । | 
व्याख्या प्रस्तुत इलोक में समृद्र से निकलती हई लक्ष्मी के सौन्दयं को 
देखकर शंकर, इन्द्र प्रौर ब्रह्मा के मोहित होने का वर्णान है। लक्ष्मी क्षीरसागर 
से प्रकटहो रही हैँ । उनके सौन्दयं के लिए कहा गया है कि उनका शरीर 
सुनहरे रंग कौ केतक पष्प की चिली हृद कली के समान सुन्दर है तथा मुख 
उदित हए पृणिमा के चन्द्रमा के समान शोभित होर्हादहे। लक्ष्मी के एसे 
सौन्दधं को देखकर शकर, इन्द्र रौर ब्रह्मा मोहित होकर रह्‌ गए । शंकर मे 
स्तम्भ सात्विक का उदय हो ग्राया, इन्द्र कर्तव्य मूढ दहो गए ओर ब्रह्मा ग्रज्ञान 
मे पड गए । यहाँ लक्ष्मी-विषयक श्रावेग विभ व; स्तम्भ, घूरंन व विस्मरण 
परनुभाव तथा शंकर, इन्द्र ग्रौर ब्रह्मा में निष्ठ मोह संचारी है। 
संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । संस्कारजन्यं ज्ञानं प्रत्यभिनज्ञारूषं 
स्मरररूपं च, संस्कारजन्यत्वेनोभयसंग्रहः । श्रन्यथा प्रत्यभिज्ञाया 
पृथगभावापत्तेः । प्रत्यभिन्ञार्मृत्योविभावाः संस्कारोद्रोधकाः सहशता- 
हष्टचिन्ताद्याः । श्रनुभावा चर समुन्नयनादयः । प्रत्यभिज्ञा यथा-- 
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| संस्कारजन्य जान स्मति है । संस्कारजन्य ज्ञान प्रत्यभिज्ञा श्रौर स्मरर- 
रूप दो प्रकार काहोताहे। संस्कारजन्य कहुनेसे दोनोंही का ग्रहुरहोगा। 
ग्रन्यथा प्रत्यभिज्ञा को पृथक्‌ संचारी मानना पडता । प्रत्यमिज्ञा श्रौर स्मृति के 
विमाव संस्कारोदुबोधक सदुशता श्रौर श्रद्ष्ट को चिन्ताश्रादिरहँ। मोहोका 
चद्ना श्रादि श्रनुमाच हं । परत्यमिज्ञा का उदाहूररण--| 
व्याख्या -यह कहा गया है करि संस्कारजन्य ज्ञान स्मृति है। इसकेदो 
रूप बताए गण रहै प्रत्यभिज्ञा ग्रौर स्मरण । संस्कारजन्य ज्ञान के सदभंमें 
दोनों काही ग्रहण भ्रावश्यक है। यदहाँभाव यह दै कि किसी सदुश वस्तु के 
दशरन तथा चिन्तन से पूर्वानुभूत सुखदुःख भ्रादि विषयों का स्मरण ही स्मृति 
है । पूर्वानुभूत के सदर किसी वस्तु को देखकर ग्रौर उसके भ्राघारसे पूवं का 
स्मरण करना--यही प्रत्यभिज्ञा ओरौर स्मर है। इन दोनों से युक्त ज्ञान ही 
संस्कारजन्य ज्ञान कहलाता है । प्रत्यभिज्ञा ग्रौर स्मृति के विभाव भ्रौर म्नुभाव 
समान ही हैँ। विभाव हैँ संस्कारोद्वोधक सदृशता ग्रौर अ्रदुष्ट की चिन्ता 
तथा म्रनुभावहैं मोहो का चना म्रादि। यहाँ प्रत्यभिज्ञा का उदाहरण देते हः 
कालिन्दीसरसः समेत्य नभसः क्रोडे परिक्रोडते 
चक्रहन्हमिदं सुधाकरकलामाक्रम्य विस्पूजेति । 
चन्द्रोऽपि स्मरचापचापलचमत्कार समालम्बते । 
तस्मात्संव कदम्बकुञ्जकूहरे राधा परि श्राम्यति ।! १५॥ 
[कालिन्दी के सरोवर से श्राकर यह्‌ चक्रवाक-युगल श्राकाह मे खेल रहा 
है भ्रोर चन्द्रमाकी किररणोंको पराभूत करके उल्लसित होरहाहै) श्रौर 
चन्द्रमा मी कामदेव के धनुष की चपलता के चसत्कार को धाररण कररहाहै। 
इससे वही राधा कदम्ब-कुजों के वनमें्रूम रही है ।| 
व्याख्यरा यहां रात्रि में वियुक्त चक्रवाक-युगल को प्रातःकाल के समय 
क्रीडा करते देखकर वेसी ही कृष्ण से वियुक्त राधा का वर्णान है जो कदम्ब- 
कजोंके वन में प्रातःकाल कुष्ण से मिलन की ब्रायामें घूम रही है । यह एक 
सखी का दूसरी सखी के प्रति कथन है । यहां चन्द्रमा की किरणों के पराभूत 
होने से यह संकेत है कि प्रातःकाल होने से चन्द्रमाकी कांति क्षीण पड़तीजा 
रही है । यह कूकर कि चन्द्रमा कामदेव के धनुष की चपलता कै चमत्कार को 
धारण कर रहार, इस बात की व्पंजनाकौ गई है कि चन्द्र पूरं नही, ्रदध- 
चन्द्र है । इस इलोक का एक ्रौर प्रकार से भी प्रथं करते हैँ । वह्‌ इस प्रकारं 
है :-नामिःप्रदेश से भ्राकर यह रोमावली उऊध्वेमुखी होकर क्रीड़ा करती है 


१. ^ 
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जिसके मागं से ऊपर उठकर ये दोनों उरोज नख तता को प्राप्त कर शोभित 
हो रेह । ्रौर मस्तक भी चंचल भर-विलास के चमत्कारको धारण कर 
रहा हं । इसमे वही राधा कदव-कुजों के वनमे घूम रही ठै। यह ग्रथं किस 
प्रकार सिद्ध हरा इसके लिए कृते टे कि कालिन्दं 
एेसी ही श्याम राधा की रोमावली > 
भागनाभिसे ऊपर होने के काररा 


न्दो काजल र्याम-वरणां है । 
। नामि ही सरोवर है । शरीर का मध्यम- 
ग्राकाशत्व को प्राप्त है। चक्रद्रन्द् प्र्थात्‌ 
चक्रवाक का जोडा दोनों उरोज ट । चक्र गोलाकारहै वदन््रदो का भाव। 
7खक्षत का चिव वेसा ही होता है जैसा वक्र चन्द्रमा का श्राकार । मस्तक भी 
गरदधचन्दर के प्राकार का है। ह्‌ मस्तकं चचल श्र विलास से शोभित है। भोहों 
का भराकार्‌ धनुष जेसास्पष्टहीहै। इस प्रकार यह्‌ श्रथं सिद्ध हुश्रा । किन्तु 
प्रसंग की दृष्टि से पहले श्रथं का ही ग्रहण करें । यहा संस्कारोद्बोधक सद्राता 
विभाव है तथा मुख-विकास प्रादि प्रनुभाव ह| 

स्प्रतियंथा-- 


वद्नाभ्बुजलग्नद्डिनिपाते मयि 

दरकुचितटृष्टि राधिकायाः स्मितकिमं 
। स्मति का उदाहरण - वाहुमूल में श्रसूषरण बाधते हुए जिसके नेत्र कुछ 
हास्य से विकसित उश्च म 


वध्नत्यवतं समंसमुले । 
रितमाननं स्मरामि ।१६॥। 


संकुचित हो गए ह्‌, राधिका केह 
कुरता हं जिस मुखकमल पर मेरे नेन्न स्थिर हैं ।| 

ˆ व्वाख्या-- यह कृष्णा की ग्रपने सख 
कार हे क्रिरावाका वह्‌ सु 
दखता रहता था 


ले कामे स्मररा 


1 के प्रति उक्त है । श्लोक का भाव इस 
दर मु मुभे स्मरण श्राता टै जिसको मेँ अ्रपलक 
मरौर जिस मुख पर नेत्र उस तमय कुच सकरुचित हो जाते थे 
नय वहं बाहुमुल में प्राभरुषरा वांधती थी । यह्‌ चिन्तन से उदुवृदध संस्कार 
विभाव हैं तथा चिन्तनमेंस्वा भाविक भ्र नमन तुभाव तया स्मृति संचारी है। 


धृतिः सन्तोषो दःखेष्यदूःखबुद्धिर्वा । विभावा ज्ञानशक्त्यादथः । 
तरवुनाव। श्रव्यन्रभोगादयः । यथा 


| सम्तोष प्रयवा खमे मो श्रदुःख 
प्रादि । व्यप्रतासे रहित मोग श्रादि 
गवाख्या--य्हां दो भावों को 


---- 


बृद्धि हौ धृति है । विभाव ज्ञान-रक्ति 
प्रनुभाव ह । जसे | 

धृति कहा गया हि । पटला ह सन्तोष श्रौर 
इसरा हे दुःखमें भी श्रदुः ल-बुद्ध । दुःख में श्रद्‌; ख-वृद्धि का तात्पर्यं है दुःख 
को स्थितिमे भी ट्ख कोन प्रनुभव करना श्रथवान स्वीकार करना । यहाँ 


सन्तोष से श्रभिप्राय इच्छापूत्तिका ही सन्तोष है । इष्टहानि मे भी दुःखे न 


॥ 
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मानना, इसके 'लिए ही दूसरा लक्षण दुःख में श्रदुःख-बुद्धि' किया है 1 विभावो 
मे ज्ञान-शवित से श्रागय है ज्ञान मे सामथ्यं । ब्रनुभावों मे भोग से व्यवहार का 
प्रथं लेना चाहिए । एक उदाहरण देते हं 

भूषा भस्मरजांसि वेदम विपिनं वृद्धो वृषो वाहनं 

चेलं चमं तथाऽपि मन्मथरिपोर्भोगः किसु द्यति । 

ईशत्वं किमु हीयते किमु महादेवेति नो गीयते 

कि वा तस्य च देवदेव इति वा संज्ञा जनंस्त्यज्यते ।॥ १७ ॥ 

[भूष के निमित्त भस्सरज, घर के निमित्त वन, वाहन के निमित्त वृद्ध 
वषम श्रौर वस्त्र के निमित्त गजचमं है फिर मी क्या महादेव का मोग कु 
कम होता है ? क्या उनके ईश्ात्व में कुछ हीनता श्राजाती है? वया उन्हे 
महादेव नहीं माना जाता ? श्रथवा उनका देवाधिदेव नाम क्या लोग छोड 
देते हें ?| 
व्ाख्या-- भगवान्‌ शिव प्राभुषणों के स्थान पर भस्मरज घास्य करते 

है । अर्थात्‌ परिश्रम-साध्य बहुमूल्य प्राभूषण धारण नहीं करते वरन्‌ सवंसुलभ 
अस्मरज को वे धारणा करते हँ । फिर भी उनका सुखानुभव भ्रष्ट नहीं होता 
हे। वन ही घर है । ्र्थात्‌ जौ स्वतः सिद्ध वन है वह्‌ उनका घर है, कष्टसाध्य 
ग्रदालिका नहीं । इससे क्या उनका ईरात्वं कुछ कम होता है- नही । इसी 
प्रकारं बरृद्ध वृषभ को वाहन रूप मे रखकर उनका महादेवत्व भी भ्रस्वीक्रृत नहीं 
होता श्नौर गजचमं का वस्व धारण करके भो वे देवाधिदेव कहे ही जाते हैं । 
यहाँ प्रारम्भिक चार स्थितियों के साथ-साथ बाद वाली चार विङेषताणएं संयुक्त 


होगी । जंसे-- 
१. भस्मरज न्नः भोग 
२. वनमें घर न्न ईशत्व 
३. वृष वाहन न महादेवत्व 
४. चैल चमं -- देवदेवत्व 


यहाँ विवेक विभाव तथा चपलता कौ गान्ति म्रनुभाव है । 

स्वच्छन्दक्रियासंकोचो न्रीडा। न च शंकायां त्रासे चातिव्याप्ति- 
स्तत्रतच् क्रियाविरह एव न तु क्रियासंकोचः । प्रत्र विभावा दुराचारा- 
दयः । श्रनुभावाः शिरोनमनवदननयनप्रच्छादनादयः । यथा श्रयोध्या- 
वरने- 

[स्वच्छन्द क्रिया पे संकोच उत्पन्न करने वालौ चित्तवृत्ति त्रीड़ा कहलाती 


0 
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है । इस लक्षण से शंका श्रौर दास में श्रतिव्याप्ति न होगी कयेःकि इनमें क्रिया 
का विरह (भ्रमाव) है, संकोच नहीं । दुराचार श्रादि विमावहं। सिर 
काना; मुंह, श्रांख श्रादि का ठकना श्रादि श्रनुमाव हँ । जसे श्रयोध्यावेन' 
म्ह 

भित्तौभित्तो प्रतिफलगतं भालसिन्द बिन्दु 

ृषादष्टरा कमलनयना केलिदीपश्चमेर । 

कान्ते चलं हरति हरितं लोलमालोकयन्ती 

गात्रं प्रच्छादयति सहसा पाणिपकेरुहैरण ॥ १८ ॥ 

[प्रत्येक भित्ति में प्रतिबिम्बित श्रषने माल के सिन्दरुरविन्दु को देखती हुई 
कमल के समान नेत्रं वाली (नायिका), सुरत-क्रोडा कै समय जलते हुए 
दीपक के प्रकाशा में वस्त्रोंको हरण करते हुए नायक को चंचलता से देखती 
हई सहसा करकमलों से श्रपने शरीर (श्रगों) को श्राच्छादित करतौ है ।| 

टिप्पणी यहां नायक का दर्शन व उसका दुराचार (वस्त्र-हरण ्रादि) 
विभावे हँ तथा अ्रगों का ग्राच्छादन अनुभाव हे। 

इतरेतर क्रियाकररणं क्रियायाः शीघ्रता वा चपलता । मात्सयंद्रेष- 
रागादयो विभावाः । अ्रनुभावा वरिदशनवाक्पारुष्यप्रहारादयः। यथा-- 

| श्रन्यान्य (एकाधिक) क्रियाश्रों का एक साथ करना श्रथवा त्रियामे 
शीघ्रता चपलता है । मात्सय, द्वेष, राग श्रादि विभाव रहँ) भ्रनुभाव हं वेरी- 
दशन, वारी की कठोरता, प्रहार श्रादि । उदाहरण--| 

लकाचारिखि सेतुकारिखि ररणक्रोडाचमत्कारिखि 
प्रोढानन्दवचःप्रसारिणि पुरो रामे धनुधुन्वति। 
जातास्तस्य दशाननस्य समरव्रारस्मदस्भस्फुरत्‌ 
केथूरक्वणिताऽनुमेयविज्िखत्यागाः करश्रेरयः ।। १६ ॥ 
[लंका में स्वच्छन्द विचरण करने वाले, समुद्र में पुल बंधने वाले, युदध- 
कोशल मे चमत्कार करने वाले श्रौर उत्साहुयुक्त श्रानन्द-वचनों का उद्घोष 
करने वाले रामचन्द्र के दारा सामनेही धनुष की टकार करने पर, राव 
के हस्त-समूह से बाण द्ृट रहे है--इसका श्रनुमान उन केयूरो से लग पाता 
थाजो युद्धके प्रारम्म करने के दम्भ से कम्पित हो रहै थे।| 
टिप्पणी --यहां मात्सय विभाव टै तथा प्रहार भ्रनुभाव है। 
चेतःघ्रसादो हषः । त्रियदशंनयपुन्रजननादयो विभावाः । श्रनुभावाः 
पुलकस्वेदाश्रुस्वरमेदादयः । यथा- 
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| चित्त को प्रसन्नता हषं है । प्रिय-दशंन, पुत्रोत्पत्ति श्रादि विमावहँ। 
श्रनुभाव पुलक, स्वेद, श्रश्रु, स्वरभेद श्रादि है । जसे] 
पुलकितकुचक्‌भपालि राधा ब्रजति सुकुन्दमुखेन्दुवीक्षरणाय । 
विरचयति न मध्यभंगभीति ग शयति नाऽपि नितम्बगोरवासि ।। २० ॥ 


| रोमां चित कुचक्‌ममंडल से युक्त राधा कृष्ण के मुखचन्द्र को देखने जाती 
हे। इसमे न तो वहु मध्यमाग (कटि) केभेगहोने को चिन्ताकरतीहै श्रौर 
न नितम्बो का गुरुत्व ही उसको गति में बाधक बनता है ।] 

व्यादख्या--यह्‌ एक सखी का दूसरी सखी के प्रति कथन है । राधा कृष्ण 
कै दशन के लिए उत्कण्ठित होती हुई जा रही है । राधा की उत्कण्ठा यहाँ कृष्ण 
के मुख को चन्द्र कहने से सिद्ध है । उसके नेत्र चकोर बने कृष्ण के मुखचन्द्र के 
दशान को उत्कण्ठित हैँ । रब राधा के विषय में कहते हैँ । उसके कुच-रूप कंभ 
का मंडल रोमाच््चित हो गया है । चलते समय उसे श्रपनी क्षीण कटिके भंग 
होने को भी चिन्ता नहीं है--म्र्थात्‌ उसवेग को क्षीण कटि वहन नहीं कर 
पा रही किन्तु रावा को इस बात की चिन्ता नहीं है । उसके नितम्ब गुर भ्र्थात्‌ 
भारी हँ जिससे वह वेग से चलते समय उनके कार होने वाली बाघाकाभी 
ध्यान नहीं करती है । यहाँ प्रिय का दशन विभाव है तथा पुलक श्रादि भ्रनुभाव 
हे । 

श्राकस्मिक इष्टानिष्टोपपातविवतंः संश्रमो वा श्रावेगः। वंरि- 
दशेनप्रियश्रवरणोत्पातादयो विभावाः । श्रनुभावास्त्वराशरीरस्खलन- 
विपर्यासादयः । यथा- 

[श्राकस्मिक रूप मे इष्ट-श्रनिष्ट को प्राप्ति का परिग्णामरूप मनोविकार 
श्रावेग है, श्रथवा संश्रम को श्रावेग कहते हं । वरी का दशन, भ्रियश्रवरण, 
उत्पात श्रादि इसके विभाव । त्वरा (शीघ्रता याक्िप्रता), शरीरस्ललन 
प्रौर विपर्यास (श्रन्यथाब्ुद्धि) श्रादि श्रनुमाव हं । उदाहरण--| 

रिप्पसी- यहां पूवंलक्षणमात्र रहने से जडता में भी ग्रतिव्याप्ति की 
संभावना हो जाती है । ग्रतः दुसरे लक्षण से संश्रम' कहकर उसे पुष्ट किया । 

एको वाससि विरलथे सहच रीर्कन्धे द्वितीयः करः 
पडचादुगच्छति चश्षुरेकमितर-इूतुमंखे चास्यति । 

एकं कण्टकविद्धमस्ति चरं निगंन्तुमुत्कण्ठते 

चान्यद रिमगीदशां रधुपतेरालोक्य सेनाचरान्‌ । २९॥ 
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[ रामचन्द्र के संनिकों को देखकर शच्ुश्रों की मगनयनी स्त्रियों का एक 
हाथ विसकते हुए वस्त्र पर है तो दूसरा हाथ सखी के कन्धे पर है, उनकी 
एक श्रंख पीले देती हि तो दरी श्रांख पति के मुख को देखती है, एक पर 
मे काठालगाहितो दूसरा पर श्रागे बदने के लिए उत्कठित है ।| 

व्याख्या-- प्रस्तुत इलोक में रामचन्द्र को सेना के समक्न ग्रान पर राक्नस- 
कुल कौ स्त्रियों मे व्याप्त व्याकुलता का वंन है। राक्षसो को स्त्रियाँ भाग 
रही हैँ । उनके वस्त्र खिसक कर नीचे की ग्रोर सरक रहेहें। इसलिए वे एक 
हाथ से श्रपने वस्वो को संभालती हैँ ग्रौर उन्होने सहारा लेने के लिए म्रपना 
हाथ भ्रपनी सखियों के कन्धों पर रखा हप्र है। भागती हुई वे स्त्रियाँ कभी 
पीले मडकर सेना को ग्रोर इसलिए देखती हैँ कि कहीं वह निकट तो नहीं श्रा 
गर्द है ओ्रौर कभी प्रपने पतियों की म्रोर अ्राश्रय पाने के लिए देखती हैँ। मागं 
मे भागते हए उनके पैरो मे कटि चभ गए हँ जिसमे उन्हँं बाधा पहंचती है 
किन्तु फिर भीवे रक्नाके लिए भागती जा रही हैँ । यहाँ वरी का दशंन विभाव 
हे तथा त्वरा व शरीरस्खलन भ्रनुभाव टं। 

सकलव्यवहाराक्षमन्ञानवत्ता जडता । न च मूर्छपस्मारनिद्रास्व- 
प्नेष्वतिव्याप्तिस्तत्र ज्ञानविरहात्‌ । न चालस्यभीतित्रासेष्वतिन्याप्ति- 
स्तत्र कतिपयग्यवहारस्य सत्वात्‌ । इष्टानिष्टदजञनादयो विभावा श्रनु- 
भावा श्रनवभाषरणनिनिमेषप्रक्षणेष्टानिष्टापरिच्छेदादयः। यथा-- 

[समी प्रकार के व्विकसे भिन्न जानाश्चयता ही जडता है। मूर्च्छा, 
श्रपस्मार, निद्रा श्रौर स्वप्न में इस लक्षरण को श्रतिष्याप्तिन होगी क्योंकि 
इनमें ज्ञान का ही श्रमाव है (जबकि जडता के लक्षर में ्ञानवत्ताः स्पष्ट 
निर्दिष्ट है) । श्रालस्य, मीति श्रौर तरासम मौ श्रतिव्याप्तिन होगी क्योंकि 
इनमें जान का कुचश्रज तो रहताही है (जबकि जडता में 'सकलव्यवहा- 
राक्षम ज्ञानवत्ता' की स्थिति मानी गई है) । इष्ट व श्रनिष्ट-दंन श्रादि विभाव 
है । भाष का भ्रमाव, श्रपलक देखना, इष्टानिष्ट-ज्ञान कानहोना श्रादि 
प्रनुभाव हे । जसे--] | 

दुष्पारवारिनिधिपारमुगारवीयं- 
मागच्छतो हनुमतो हसित वितेनु: । 
उद्वीक्ष्य नी रनिधिनीरमधीरवी चि 
चित्रापिता इव पुनः कपयो बभूवुः ।। २२ ॥ 
[इस्तर सागर को पार करके श्रपने पौरुष को प्रकट करते हए हनमान 








ह ता = 


पचम तरग | , ८१ 


को श्राते देखकर समौ वानर हंसने लगे परन्तु वही वानर चंचल लहर चाले 
समुद्र के जल को देखकर फिर चित्रलिखित से हो गए ।] 

व्पाख्या-- प्रस्तुत इलोक मे रामायरषःप्रसंग से वानरोको जडता का 
उदाहरण दिया हे । तट पर उदास वंठे हुए वानर-गों ने जच लंका से लौटकर 
ग्राते इए, दुस्तर समुद्र को ्रपनी वीरता से पार करते हृए हनुमान को देखा 
तो सभी को प्रसन्नता हुई । फिर उन्होने चंचल लहरो वाले समुद्र के अ्रथाह जल 
कोदेखा तोवे यह चिन्ता करते हृए कि हम इसे कंसे पार करेगे ग्रौर सीता को 
मुक्त कराएगे, देसे हो गए मानो चित्रम भ्रंकितदहो गएहो। भ्र्थात्‌ सभी 
वानर जड़ हौ गए । यहां इष्ट (हनुमान) व ग्रनिष्ट (समुद्र) का दर्शन विभाष 
हे तथा निरचेष्टता ग्रनुभाव 1 

श्रात्मनि सर्वाधिकत्वबुद्धिः, सवं स्मिन्नधसबरुद्धिर्वा गवं: । बलेरवर्या- 
भिजनलावण्यादयो विभावाः । अ्रचुभादा अ्रवज्ञाश्चूद्‌ष्टिचेष्टितहसित 
पोरुषप्रकाज्ादयः । यथा परशुरामवाक्यम्‌-- 

[स्व्यं को सबसे बढ़कर ससभ्ना श्रवा सबको भ्रपने से हीन समना 
गवं है । विभाव बल, एेहवथं, कुलीनता, लावण्य श्रादि हैँ । श्रवज्ला, च एवं 
नेत्रो को चेष्टा, हसना श्रौर पौरष का प्रकाशन करना श्रादि श्रनुभावरहै। जेते 
परशुराम-कथन मे--| 

निष्पीते कलशो -दूवेन जलधौ गौरीपतेगं क्या 

होतुं हन्त वपुलंलष्टदहने यावत्कृतः प्रक्रमः । 
तावत्तत्र मया विपक्षनगरीनारीद्‌गम्भोरुह- 
दन्टप्रस्वलदश्रुवारिपटलंः सृष्टाः पयोराक्षयः ॥ २३ ॥ 

[श्रगस्त्य के दारा समूद पौ लिए जने पर गङ्धाने जेसेही शङ्कर के 
तृतीय नेत्र में श्रषने शरीर को जलाने का उपक्रम किया वसे ही वहाँ मैने चरु 
नगरी की नारियों के कमलनेत्रों से बहते हृए श्रासु्ों से समुद्र का सृजन करं 
दिया || 

व्याख्या--यह परलुराम कौ उक्ितिहै। प्रसिद्धै कि मुनि अ्रगस्त्यने 
पृथ्वी के सभी समुद्रो का जल पीकर समाप्त कर दिया था। यहाँ कल्पना की 
गई है करि यह देवकर गंगा श्रत्यन्त दुःख को प्राप्त हुई ग्रौर वे शंकर कै तृतीय 
नेत्र को म्रभ्निमे स्वयंको जलाने का उपक्रम करने लगी। इस प्रकार यहाँ 
गंगा श्रोर समुद्र मे पति-पत्नीत्व-भाव की सिदधिकी गरईदहै। श्रव परजलुराम 
कहते हँ किमे गंगाकी यह्‌ करुणावस्था न देख सका श्रौर मैने प्रपने सभी 
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शचरुग्रों का वघ कर दिया जिससे उनको सभी स्त्रियों को महान्‌ शोक प्राप्त 
हश्रा श्रौर उनके नेत्रो के बहते हृए जल से एक श्रन्थ समद्र का निर्माण कर 
दिया । यह प्रसिद्धदैही कि परद्युराम ने २१ वार प्रथ्वी के क्षत्रियो का संहार 
किया था । यहाँ बल, एेडवये श्रादि विभाव रहै, पौरुष का प्रकाडान प्रनुभाव है 
तथा गवं संचारी है । 

इष्टसंशयोऽनिष्टजिज्ञासा वा विषादः । इष्टपदेन जीवनघनयज्ञः- 
हारीरपुत्रकलत्रादयः । विभावा श्रपराधधनगमनादयः । श्रनुभावा उत्त- 
मानां सहायान्वेबरणोपायचिन्तादयः, मध्यमानां विमनस्कता, श्रधमाना- 
मिष्टध्यानधावनमुखश्ोषनिद्राइवासादयः । यथा- 

[इष्ट का संशय श्रथवा श्रनिष्ट का विचार विषादहै। इष्ट सेश्रसिध्राय 
जीवन, धन, यज्ञ, शरीर, पुत्र, कलत्र श्रादिहै। श्रषराध, धन का नाज्ञ श्रादि 
विभाव रहै । श्रनुभाव उत्तम पुरुषों के लिए हैँ सहायता चाहुना, उपाय सोचना 
श्रादि, मघ्यम कोटि के पुरुषों का विमनस्कता (उदासी भ्रथवा भन की श्रस्थि- 
रता) है तथा श्रम कोटि के पुरुषों का इष्ट का ध्यान, भागना, मह सुखना, 
नींद, इवास श्रादि हँ । नसे--| 

प्रत्यावृत्त्य यदि ब्रजामि मेवनं वाचां भवेत्प्रच्यवो 

निगंच्छामि निकुञ्चमेव यदि वाको वेद कि स्यादितः। 

तिष्ठाम्येव यदि क्वचिहनतटे कि जातसेतावता 

मध्ये वत्मं कलानिधेः समुदयो जाताः किमातन्यताम्‌ ।। २४ ॥ 

[बीच मागमेंही चन्द्रमाकाउदयहौ गयाहै, श्रब क्या क्रिया जाए? 

यदि मै वापस घर्‌ कोचली जाती हतो वचन-भंग होता है, यदि निकुज ही 
की श्रोर चली जाती हूतो क्या घटित होगा, कुष्ठं कहा नहीं जा सकता श्रौर 
यदि कहीं वन-तट पर ही छहर जाती है तो इससे क्या लाम होगा ? | 
व्याख्या--प्रस्त॒त लोक में मागं मे चन्द्रोदय हो जाने पर कृष्णाभि- 

सारिका नायिका की मनोदला का चित्रण किया गया है। भानुदत्त ने भ्रपने 
ग्रन्थ "रसमंजरी' मे 'तमिखराऽभिसारिका' का वर्णन कियादहै। इस संबधमें 
उन्टाने कहा टै-- 

नाम्बुजेनं कुमुदे रुपमेयं स्वैरिणीजनविलोचनयुग्मम्‌ । 

नोदये दिनकरस्य नवेन्दोः केवले तमसि तस्य विकासः ॥ ८० ॥ 
--श्रर्थात्‌ स्वैर विहार करने वाली अभिसारिका नायिकाश्रोंकी श्रांखों की 
उपमा कमलो ग्रौर कुमुदो से नहीं देनी चाहिए, क्योकि वे भ्रखेन तो कमलो 
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के समान सूर्योदय-काल में विकसित होती हैँ ्रौर न कुमुदो के समान चन्द्रोदय- 
काल में । केवन प्रन्धकार में ही उनका विकास होता है। 

(रसतरगिखी' की उक्त नायिका नायके अभिसारके लिए रात्रि के 
ग्रन्यकार मे वन-प्रदेश की भ्रोर जा रही है जहां नायक उसकी प्रतीक्षा मे रतं 
हे। अ्रकस्मात्‌ चन्द्रमा का उदय हो जाता दहै ग्रौर सवत्र ज्योत्स्ना फैल जाती 
हे । श्रव मार्गमे जाते हृए उसे कोरईदेखन नले, यह्‌ सोचकर वहु टिटककर 
खड़ीहोजाती है । उतक। प्रथम विचार घरकी ग्रोर वापिस जाने का होता 
है किन्तु वह सोचती है करि उसमे नायक को दिया गया श्रवर्य मिलने का वचन 
भग होता है। यदि वनकीही ग्रोर चलतीर्हृँतोन जाने क्या घटना घटित 
टो जाए, ज्ञात नहीं । रौर यदि वन कीसीमापर ही ठहर जाती हं तो उससे 
क्या लाभ होगा " कुचं भी नहीं । म्र्थात्‌ न तो नायक से भिलन हो सकेगा 
प्रौरनहीधर की ग्रोर जा सकती हँं। यहाँ इष्ट का संशय ग्रौर श्रनिष्टका 
विचार दोनों ही विद्यमान । ्रतः विषाद कौ स्थिति दटै। श्रमिसरण का 
ग्रपराध विभाव ्रौर ग्रनिष्ट-निवारणा की चिन्ता ग्रनुभाव हे। | 

ग्रोत्सुक्यं कालासहिष्णुता सकलेन्द्रियारणःमेकदेव क्रियारम्भो वा । 
प्रियसंस्मररणादयो विभावाः । श्रनुभावास्तन्द्रागात्रगोरवादयः । यथा-- 

[इष्ट प्राप्ति में विलम्ब न सहना ण्थवा समी इन्द्रियों एक साथी 
कार्यारम्म करना श्रौत्सुक्यहि। विमाव प्रिय-स्मररश्रादिहं। तनद्रा, रीर 
का मारी होना श्रादि ्रनुमाव हं ' जपे-- | 

श्राद्यः कंरपि केलिकोौतुकमनोराज्य हितीयः पुन- 
मेल्लीकेसरचारुचस्पकनवास्मोजसरजां गुस्फनेः । 
काश्चौकुण्डलहारहेमबलयन्यासस्त्रतीयस्ततो 

नीतः सुन्दरि वासरस्य चरमो यामः कथं यास्यति ।॥ २५॥ 

[है सखी | दिन का पहला प्रहरतो उन श्रानन्दमय केलि कोौतुको के 
चिन्तन में बिता दिया, दूमरा प्रहर मल्लिका पुष्प, सुन्दर चम्पा श्रौर नवीन 
कमलोंकोी माला गृंथनेमे बिता दिया तथा तीसरा प्रहर काड्चीकुण्डल, 
हार श्रौर स्वणं-ककराण्रे के धार करनेमें बीत गया परन्तु दिनका चौथ 
प्रहर किस प्रकार बीतेगा (| 

टिप्परी--इस इलोक में प्रिय-मिलन की उत्सुकता मे समय च्रितानें मेँ 
नायिका की कटिनाई का वंन है । यह नायिका का प्रपनी सखी कै प्रति कहा 
गया वचन दै । भाव यहदैकि रत्रिभ्रानेमे म्रभी भी एक प्रहर शेष है । 



































ठ ' | रसतरगिणी 


उत्सुकता के कारण यह्‌ समय विताना कठिन हो रहा है । यहां प्रिय-स्मरण 
विभाव है तथा गाव्रगौरव ग्रौर चिन्ता म्रनुभाव हे । 

इतरदिन्द्रियमपहाय मनस्त्वचि यदा वतते तदा निद्रा । सुप्तस्य 
काररत्वात्सुप्ताप्प्राड्‌ निद्रा भरतेनोक्ता । स्वप्नवहनाडिकायां मनो 
यदा वतते तदा स्वप्नादिसम्भवः । तत्र विभावाः स्वभावचिन्ताऽऽलस्य- 
क्लसादयः । श्रनुभावाः पाहवंकररणनयनश्चलनवि्रमवचनस्वप्नदज्ञ- 
नादयः । यया- 

[श्रन्य इन्द्रियों को छोडकर पन जब त्वचामें रहताहै तब निद्रा होती 
है । यह्‌ निद्रा “सुप्त का कारण है इसलिए भरतने निद्रा को सुप्त से पहले 
कहा है । स्वप्नवाहुक नाडी मे जब मन च्ला जाताहि तब स्वप्नादि संभव 


होते है । इपके विमाव स्वमाव, चिन्ता, श्रालस्य, खेद श्रादि हैं । श्रनुभावः 


करवट लेना, ने्न-मौँंह का चलाना, श्रप्रासंगिक वचन, स्वप्नदलन श्रादि हैं । 
उदाहूरर-- | 

व्याख्या-साधारणतः मन कौ निवृत्ति को निद्रा कहा जातादहे। 
भानुदत्तकामतदैकि निद्रा की स्थिति में मन त्वचा में रहता दहै । अ्र्थात्‌ स्थूल 
रूप से इस स्थिति मे मन कायंशील नहीं रहता । मनोवज्ञानिक इस स्थापना 
को स्वीकार नहीं करेगा क्थोंकरि उसके ग्रनुसार मन एक नहीं है तथा वह किसी 
रूपमे सदेव कायंशील रहता है । मनोिज्ञान के श्रनुसार मानस का चेतन- 
पक्ष मनुष्य के सामान्य व्यवहार में व्यक्त होतादै। इसके द्वारावे व्यवहार 
व्यक्त होते है जिनका हमें परणं ज्ञान दै । श्रचेतन पक्ष की वारणा मनोविज्ञान 
की एक॒ महत्वपूणं खोज है । इसे चेतन से भी म्रधिक बलशाली कहा गया 
है । सामान्य रूप से कह सकते हैँ कि निद्रा इसको भूमिका है रौर स्वप्न प्रति- 
फलन । भानुदत्त ने कहा है कि मन जव स्वप्नवाहक नाडी में चला जाताट तो 
स्वप्नादि की सृष्टि होती है। यह्‌ कहकर वे वास्तव मँ म्रचेतन मनकीही 
वात कर रहेरहैँ। यहु स्वप्न से पहले की स्थितिदै। भरतने कहादहै-- 
सप्तं नाम ॒निद्रासमृत्थम्‌' (७/७४से श्रागे का गद्य) भ्र्थात्‌ सुप्त निद्रासे 
उद्भूत होता है। ग्रतः निद्रा कारण है, सुप्त कायं । निद्रा संचारी का विद 
तम लक्ष ननाव्यदपंण' मे प्राप्य है। कहा गया है कि “इन्द्रियाव्यापृतिनिद्रा 
खेदादेर्म्धकम्पिनी' (३/१३८) ब्र्थात्‌ निद्रा उस समय होती है जब इन्धियां 
ग्रपने विषयों का ग्रहण नहीं कर पात्तीं। इसकी व्याख्यामें कहा गयादहे कि 
स्परनादि इन्द्रियों की श्रव्याप्रत्ति का प्रथं है विषयग्रहण के व्यापार का विराम 
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होना क्योकि मनतो निद्राम भी व्यापारशील रहता है। इसके विभाव हे 
तामस स्वभाव, चिन्ता, ग्रालस्य, खेद (थकान) श्रादि तथा करवट लेना, नेत्र 
ग्रौर भौहो का चालन करना, म्रप्रासंगिक वचन बोलना तथा स्वप्न देखना 
प्रादि ्रनुभाव हैँ । यहां एक उदाहरण देते हँ 
गच्छन्कच्छं तपनदुहितुः पिच्छंगुच्छावतंसः 
परयन्नस्महदनमसङृच्चश्चुषा कुः ज्चितेन्‌ । 
स्निग्धापाद्धः शिथिलचररणः स्तोकविस्पष्टहासः 
स्वप्ने हृष्टः कमलकलिकामण्डनो मेघखण्डः ॥ २६ ॥ 


| मेने स्वप्न में मोरपंख का श्रामूषण धारण किए हुए, बंकिम हष्टि से 
बार-बार मेरे मुख की श्रोर देखते हुए, प्रेमपुं कटाक्ष से युक्त, गति में शिथि- 
लता लिए हृए्‌ श्रौर धीरे-धीरे श्रस्पष्ट रूपमे मुसकराते हए कमल की कली 
से युक्त मेघखड को यमुनाके कारको ग्रोर जते हृए देखा है ।] 

व्याख्या- यह राधा का ग्रपनौी सखी के प्रति वचनदहै। इस संबंध सें 
यह विशेष रूप से कहना हे कि यहां भानुदत्त ने निद्रा का नहीं वरन्‌ स्वप्न का 
उदाहरण दिया हे। सस्वप्न' श्रौर सुप्तः के संबंधमें प्रागे विचार किया गया 
है । भानुदत्त ने यह कहाही टै कि मन जव स्वप्नवाहुक नाडी मे चला जाता 
रै तो स्वप्नादि सम्भव होते हैँ । यहां यही प्रसंग उखाया गया है । राधा ्रपनी 
सीसे कहती टै किमेते स्वप्नमे मेघखंड का दशन किया । यह मेधखंड 
कौन दहै? स्पष्टही यह कृष्ण कौ ग्रोर सकेत है । यह विशेषण दोनों के याम 
वरं की साम्यता के आधार पर निर्धारित किया गयादहै। मोरपंख का ग्राभू- 
षरा धारण किए, वकिम चष्ट से देखते हुए ्रादि क्रियां प्रसिद्ध॒ मेघखंड की 
नहीं हो सकतीं । ग्रतः श्रथ का स्पष्टीकरण कृष्ण के संदभं से होगा। यहां 
चिन्ता विभाव है तथा श्रनुभाव हं स्तेप्नदज्ेन । 

ग्रहाद्यावेशोऽपस्मारः । तत्र विभावा ्रपावित्यशून्यगृहस्थिति- 
धातुवषम्योत्कटदुःखभयादयः । अनुभावाः कम्पफेननिःरवाससूपतन- 
विपर्यासनिह्लवालोलनादयः । यथा-- 


| ग्रह भ्रादि का श्रावक श्रपस्मार है । इसके विमाव श्रपवित्रता, शुन्यगृह 
में रहना, घातु-वंषम्य, उत्कट दुःख, भय श्रादि है । कांँपना, काग निकलना, 
निम्डवास, भूषतन, शांति श्रौर जिह्वा कौ च॑चलता श्रादि च्रनुभाव हे । जंसे--] 
टिप्पणी-- यहां ग्रह म्रादि के भ्रावेश से तात्पयं है भूत-प्रेत इत्यादि से 
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प्राविष्ट हने का स्मरण । व्रिभावो मे धातु-वंषम्य से तात्पयं है शारीरिक रोगों 
का वेषम्य । शेष स्पष्टहीदटै। 

उदे लन्नवपल्लवाधररुचः पयंस्तज्ञाखाभुजाः 

स्फूजेत्को रकफेनबिन्दुपटलव्याकीरंदेहश्ियः । 

श्नाम्यदू भृद्धकलापकून्तलजुषः उवासानिलोत्कम्पिताः 

दोलं प्रक्ष्य कपेनिपातितमपस्मारं दधुभरूहाः ॥२७॥ 
मूर्च्छा चाच्र॑वान्तभंवति ! 

[ कपिके हारा घारण किए हुए पवत को गिराया जानकर मानो वृक्ष 
ग्रपस्मार से म्रस्तहो गए । काँपते नव पल्लव ही उनके श्रघरर्है, फली हुई 
शाखां ही भुजां है; नई-नई एूटती कलियां ही मानो ्ञरीर पर व्याप्त 
फन के बिन्दु, घूमते हए मोरों का समुदाय ही के्ापाशहेश्रौरवायुदही 
वासो का कम्पन है । मूर्च्छा कामी इसी में श्रन्तर्मावहो जातादहै || 

व्याख्या -प्रन्तुत इलोक में हनुमान के द्वारा ले जाए जाते हए द्रौणाचल 
को भरत केद्रारा गिराएजाने के समयका ग्रालंक्रारिक वंन किथा गया 
ठे । पवेत के गिरने परब्रृभों मेँ ग्रपस्मार की स्थिति वेषे ही दिखाई गई दहै 
जेसी व्यक्ति में होती टै । व्च के नव पल्लवोंकेरूपमे मानो प्रधरौं में कम्पन 
हो रहा दहै, शाखाग्रं के फल कर गिरनेमें भूपतनकी स्थितिहै, बभर कौ 
नव्रीन कलियां के प्रम्फुटन मे फेन टै, घूमते हए श्रमर मानो उसके कैदपाग हैँ 
जो भ्रान्तिके सूचकं प्रौर वायुके रूपमे निःदवास म्रभिव्यक्त हो रहाट) 
इस प्रकार ग्रपस्मारग्रस्त व्यक्ति के समस्त लक्षण वृक्षों में प्रकट हो गए हैँ । 
यहां दुःख प्रादि विभाव तथा भूपतन श्रादि प्रनुभावरदैँ। भानुदत्त ने मूच्छीको 
प्रपस्मारमे दही गिनादहे। ्र्थात्‌ मूर्च्छा प्रथक्‌ से संचारी भाव नहीं है । 

ग्रपस्मार प्रलकार-शारत्र की श्रपेक्षा भ्रायुर्वेद का विषय व्याधि-रूप होने के 
कारणा टै । 

त्वचमपि विहाय मनः पुरीततौं वतते तदा सृप्तम्‌ । निद्रा 
विभावः । श्रनुभावा नेत्रनिसीलनप्रलयहवासोच्छवासादयः । यथा-- 

| त्वचा को भी छोडकर जब मन पुरीतती नाम कौ नाड़ी मे स्थित 
होता है तब सुप्त संचारी मावहोताहै। निद्रा विमावहै। नेत्नरनिमोलन, 
प्रलय सात्विक भाव). इवासोच्छवास श्रादि धनुभाव हं । जसे-- | 

व्थाख्पा--पहले यह प्रसंग ग्रा चुकाटै कि जब मन श्रन्य इच्दियौं को 
छोडकर त्वचा में रहता हँ तव निद्रा होती दै। यहाँ निद्रासे भ्रागे सप्तका 
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वर्णान है। निद्राकोसुप्तका विभाव कहा गयादहे। भ्रतः निद्रा कारण 
है ग्रौर सुप्त कायं है। कहा गया है कि जव मन त्वचाको भी छोडकर पुरी- 
तती नामक नाड़ी में स्थितदहो जाता तो स॒प्त संचारी होता है। पुरीतत्‌ 
नाड़ी कौ स्थिति हदय के समीप मानी गईहै। सप्तका विभावहै निद्रा ग्रौर 
प्रनुभाव है नेत्रतिमीलन, प्रलय सात्विक, इवासोच्छवास रादि । 

'नास्यगास्त्र' के श्रनुकरण पर इस संचारी को “सुप्त कहा गया है किन्तु 
इस संचारी को “सुप्ति' ्रौर स्वप्नः नाम भी दिए गए हैँ । शारदातनय ने इसे 
सुप्ति कहा है --सुप्तिनिद्रासमूत्था स्यात्तां मन्दाक्षिनिमीलनेः' (भावप्रकाशन, 
पृष्ठ २३) । विद्यानाथ ने भी इसे सुप्ति ही कहा है (प्रतापर्द्रीय, पृष्ठ १८२) । 
विदवनाथ इसे स्वप्न कहते हैँ-- "स्वप्नो निद्रामुपेतस्य' (साहित्यदपंण, ३/ 
१५२) । उनके भ्रनुसार स्वप्न से अभिप्राय है निद्रा मे निमग्न होने पर विषया- 
नुभव । स्वप्न वास्तवमे मानसिक अ्रवस्था है ग्रौर सामान्यनिद्रा एवं निद्रा 
संचारीसे भिन्न दटै। स्पष्टदटैकि सुप्तः को स्वप्न भी कहा गया है। हम 
देख अ्राए हैँ कि भानुदत्तने निद्रा के उदाहरण मे स्वप्नः की स्थिति को 
लिया है । “सुप्त' के उबाह्रण मे जो दलोक भानुदत्त ने प्रस्तुत किया टै उसका 
स्वप्न' से कोई संबध नहीं हे। 

इवासोच्छ्‌ वासप्रचलदघरोपान्तमामीलिताक्षं 
क्रीडाकुञ्जे तपनदुहितुः सुप्यतः श्रीमुरारेः। 
श्रन्तःस्मेरं निभृतनिमृतं काऽपि करणवितंसं 
काचिद्राह्लोः कनकवलयं दाम सुष्राति काचित्‌ ॥ २८ ॥ 


[ इवासोच्छवास से कम्पमान श्रधर के कोस युक्त तथानेत्रों को 


बन्द किए हृए श्रीकृष्ण के यमूनाके कुजमे सोते हुए, मन-मन मे हसते हुए 
कोई गोपी चुपचाप उनके कर्णावतस को, कोई बाहूभ्रों के कनकवलय को घौर 
कोई उनके हार को चुरातीहै। | 

रिप्परी- यहां सुप्त की स्थिति कृष्ण मे दिखाई गई ह । हायन विभाव 
है, इवासोच्छ वास श्रादि अनुभाव हे । 

इन्द्रियाणां प्रथमप्रकाज्ञो विबोधः । निद्रच्छदो विभावः । श्रनु- 
भावा श्रद्धाकृष्टिजुस्भाऽक्षिमद नांगुलोमोडनादयः । यथा-- 

| इन्द्रियो (ज्ञनेन्दरियों) का प्रथम प्रकाल ही विबोधहै। निद्राका नाज 
विभाव है । श्रगड़ाई, जम्हाई, भ्रांख मलना तथा भ्रगुलियो का मोडना घ्रादि 
प्रनुभाव हं । उदाहूरण-- | 
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राधायाः सहसा हगा कुवलयद्रोरणीदरिद्रं नभः 
कुवन्त्याः कलकण्ठकण्ठनिनदेः साकेतिकर्जाग्रतः । 
ग्रद्खाकृष्टिविवतंमानवपुषो देवस्य कंसद्विषो 
लोलापांगतरगभंगचलुर नेत्राम्बुजं पातु नः।॥ २६॥ 
[श्रपनी हष्टि से सहसा क्रीडामंडप को कमलद्रोरणी के सदश नेञाोंसे 


 शृन्य करती हुई राधाके मधुर कण्ठस्वर के संकेत से जागते हुए, श्रंगडाई 


लेते हए जिनका श्रीर इधर-उधर लोटपोट हौ रहा है एेसे कसद्रबे श्नीकृष् 
का चंचल कटाक मे निपुरण नेत्रकमल हमारी रक्षा करे ।| 

रिप्परगी-- यहां निद्राच्छेद विभाव है तथा भ्रंगडाईग्रादि श्रनुभावदहें। 

पराहुकारप्रशमोत्कटसमीहाऽमषः । विभावा श्रवसानाऽधिक्षेषा- 
दयः । ्रनुभावाः स्वेदशिरःकम्पननयनाऽऽरूण्यादयः । थथा-- 

[सरे के श्रहुकार को समाप्त करने की उत्कट इच्छा ग्रमषंदहे। विभाव 
निन्दा, श्रपषमानश्रादिहैँ। श्रनुभावहं स्वेद, ज्िरःकम्प, नेत्रं को लालिमा 
श्रादि । जंसे--| 

ग्र्याज्ञा नव भतः सरसिजनयनासूनुसेनासमेतं 
बद्‌ध्वा लांशूलमूले दश्ञमुखसभितो भूतले श्रासयामः । 
शङ्वन्मार्गावलोकप्रचलनयनया सीतया साकमेनां 
लङ्ामुत्पाटय कि वा रघुपतिचररास्भोजयो्यजयामः ॥॥३०॥। 

[न्राज स्वामी (राम) कीश्राज्ञा नहीं है (श्रन्यथा) कमलनयना स्वी, पुत्र 
श्रोर सेना सहित रावरण को पंद्धुमें बांधकर चारोंभश्रोर पृथ्वी में घुमाता; 
श्रथवा निरन्तर राम की प्रतीक्षा करते रहने से श्रस्थिर नेत्रं वाली सौताके 
सहित इस लका को उखाड़कर रघुपति के चरणकमलं मे रख देता । | 

टिप्परणी--यह हनुमान का वानरोंके प्रति कथन है । यहाँ राक्षसकत 
तिरस्कार विभाव तथा कठोर उक्ति ्रनुभाव है 

ग्राकारव्यवहारसंगोपनमवहित्थम्‌ । विभावा ब्रीडाधाष्टयकोटिल्य- 


गौ रवादयः । श्रनुभावा श्रन्यथाकरराऽन्यथाप्रक्षरणान्यथाकथनादयः । 
यथा-- 


[श्राकार श्रौर व्यवहार काद्िपाना ही श्रवहित्य है । लज्जा, ष्टता, 
कुटिलता, गरुता श्रादि विभाव हैँ । श्रनुभाव हं प्रन्यथाकरण, श्रन्यथाप्रक्षण, 
श्रन्वथाकथन श्रादि । जंसे--| 


१. विहरेति पाठान्तरम्‌ । 
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टिप्पणी--ग्र्थात्‌ मनोभावों के `भ्रनुरूप श्राकति ग्रौर व्यवहार में होने 
वाले परिवतेनों का गोपन करना ही श्रवहित्थ है। ्रन्यथा' शब्द का ग्रथ है 
ग्रोर ही प्रकार से । भ्र्थात्‌ जसा है वेसा नहीं । 
त्यक्त्वा सद्य विभीषणः स गतवान्बद्धः स पाथोनिधिः 
किच््चित्करध्यति सोऽपि सारणिरतः सीता परित्यज्यताम्‌ । 
इत्याकण्यं सुहदुगखस्य वचनं स्मेराननो रावरो ' 
मुक्तादाम करेण कण्ठसविधे कोरस्य विन्यस्यति ।३१॥ 
| "वह॒ विमीषण घर छोडकर चला गया है, वहु समुद्र भी बांधा गया 
भ्रोर वह सारणि भी कुकर है; इसलिए सोता का परित्याग कर दो॥' 
्मित्रोंसे इक्त प्रकार के वचन सुनकर मुसकराता हृश्रा रावरण मोतियों को माला 
को हाथसे तोतेके कण्ठ के पास रखता है ।| 
व्याख्या राक्षसगण परस्पर वार्तालाप करते हुए कह रहे हैँ कि रावं 
के मित्र उते सचेत करते हँ । उमे कहा गया है कि वह्‌ विभीषण वन्धु जो परम 
हित्‌ होता है घरं त्यागकर इसलिए चला गया है कि. तुम्हारी अनीति सहन नहीं 
कर सकता, रामकै द्वारा बहु विशाल समृद्र भी बांध लिया गया है जिसका 
वधन संभव नही था--प्रर्थात्‌ लका तक श्राने के लिए राम कै द्वारा पुल वाँ 
लिया गया हे, वह मन्दोदरी कासारणि नामक भाई भी तुमसे इसलिए क्रुद्ध ह 
कि तुमने परस्त्री का हरण कर उसकी बहन का ग्रपमान किया है । अ्रतः श्रच्छा 
हो कि तुम सीताको रीघ्रही मुक्त कर रामको लौटादो। रावण इस 
प्रकार के वचन सुनकर मुसकरा रहा है ग्रौर मित्रके प्रति श्रपने उपेभ्ा भाव 
को चिपाने के लिए मोतियों की माला को तोते के कण्ठ के पास रख रहा है-- 
ग्र्थात्‌ वह इस प्रसंग की उद्भावना कर रहा है कि देखें मोतियों को दाडिम- 
बीज समम कर तोता उन्हें खाता है या नहीं। यहाँ धृष्टता विभाव है तथा 


श्रन्यथाकरण अ्रनुभाव हे। 


उग्रता निदयता । विभावा श्रपराधदोषकोतंनचौ्यादयः। श्रनु- 
भावास्तजनताडनादयः । यथा-- 
[निदयता ही उग्रता है । श्रपराध, दोषकीतंन, चोरी श्रादि विमाव हे । 
डराना, पीटना श्रादि ग्रनुभावहं । जमे--| 
कोदण्डं ररगभिन्नमूपतिभुजादंडः प्रचण्डः कृतं 
तत्र ज्या प्रतिपन्षराजरमरीवेणीगुरणेगंम्फिता । 





| 
| 
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क्र राकारकुठारतारपतनप्रथ्रष्टदुष्टद्िष-- 
तरुटचहन्तदलेः कृतोस्ति विशिखस्तल्लक्ष्यमुटरीक्ष्यते ॥ ३२ ॥ 
[रमे मारे गए राजाश्रों की प्रचण्ड भुजाश्रों से धनुष बनाया है, शत्र 
राजाश्रों की रमरियोकी वेरणी से प्रत्यचा बनाईहै श्रौर कठोर कुठार के 


परहार से हुटने वाले दृष्ट हाथियों के दांतों से बारा बनाय है श्रौर श्रब उसका 


लक्ष्य दुंढना है ।| 

व्याख्या- सीता-स्वयंवर में धनुष-भंग के म्रवसर पर राम क प्रति कहा 
गया परशुराम का कथन । सम्पूणं रलोक का भाव यह टै किर्मैने युद्ध में बडे- 
बड़े बललाली वीर राजाग्रों की भूजाग्रो को उखाड़ फेका है, शत्रु राजाग्रों की 
स्त्रियों का नादा कियाहै श्रौर कठोर दातोंवाले हाथियोंकोभी मार गिराया है 
ग्रौर श्रव उस व्यक्ति का संहार करना है जिसने रशिवद्वारा मुकको दिए हृए 
धनुष को तोड़ा है । यहां रूपक वाध कर परशुराम ने ग्रपनी उग्रता प्रकट को 
हं । धनुर्भग का ्रपराध यहाँ विभावहै ग्रौर तजन श्ननुभावदहे। 


यथाज्ञानं मतिः श्रत विभावाः शास्त्रचिन्तनादयः। श्रनुभावाः 


जिष्योषदेशघ्नक्षेपकरचालनचातुर्यादयः । यथा-- 

[यथाथंज्ञान ही मति है । इसके विमाव ज्ञास्त्रचिन्तनश्रादिहें । क्षिष्य के 
प्रति उपदेश, मौह चलाना, हाथों का संचालन, चतुरता श्रादि ध्रनुमाव हे, 
जसे] 

लाटीनेत्रपुटीपयोधरघरीक्री डाकुटीदोस्तरी -- 
पाटीरद्रुमवरनेन । कविभिमूढरदिनं नौयते। 
गोविन्देति जनादनेति जगतां नाथेति कृष्णेति च 

व्याहारः समयस्तदेकमनतां पुंसां परिक्रामति ।। ३३ ॥ 


[मूढ कवि लाट देश्ञ की स्त्रियों के सुन्दर नेन्न, कुचकल, क्रोडा (काम- 
क्रीडा) -स्थल, बाहुमूल तथा चम्दन-लेष का वरंन करके दिन बिताते हं 
परन्तु मक्ति मे लीन पुरुषों का समय तो हे गोविन्द ! हे जन दन | है 
जगन्नाथ ! हे कृष्ण ! इस प्रकार के कथनों से व्यतीत होता है ।] 

टिप्पणी- यहां गास्त्रचिन्ता विभाव एवं उपदे श्रनुभाव हं । 

नयविनयाऽनुनयोपदेोपालम्भा श्चं वान्तभंवन्ति । उपदेशो यथा-- 

[नय, विनथ, श्रनुनय, उपदेश्च श्रौर उपालस्म का मी मति में श्रन्तर्भाव 
हो जाता है (श्रतः ये पृथक्‌ संचारी नहीं कहे गए) । उपदेक्ञ का उदाहुररणए- | 
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वसु प्रदेयं खलतोऽवधेयं मनो निघेयं चरणे हरस्य । 
निजं विधेयं कृतिभिविघेयं विघेविघेयं विधिरेव वेत्ति ॥ ३४ ॥ 
[धन का दान करना चाहिए, दुज॑न से सावधान रहना चाहिए, भन को 
हांकर के चररणों मे लगाना चाहिए, कुशल पुरुषों का श्रपना कर्तव्य करना 
चाहिए श्रौर विधाता का कत्तव्य तो विधाता ही जानता है ।| 
टिप्पराी --भ्र्थात्‌ बुद्धिमान मनुष्य को अपना कत्तव्य करना चाहिए । 
फल देने के विषय में सोचना तो विधाता का काम है । यहाँ कमफल की इच्छा 
का परित्याग करके कमं का उपदेश है । 
उपालम्भोऽपि दिविधः-प्ररणयात्मा कोपात्मा च । प्ररणयात्मा यथा- 
[उपालम्भ मी दो प्रकार का होता है प्रमात्मकं श्रौर कोपात्मक । 
प्रेमात्मक का उदाहरण 
पाषाखे यदि मादंवं यदि पयोधारा हुताश्लोदरे 
व्यालीनां वदने सुधा यदि रवेगंभें हिमानी यदि । 
स्थेया किञ्च समी रणे यदि तदा स्वप्ने भवेत्सत्यता 
कि नाम स्मरभूमिपाल भगवन्‌ क्रोधान्मभ्ग धावसि ॥२५।। 
[हे कामदेव ! हि भूमिपाल | है मगवनु ! क्रोध मे क्यों व्यथे मागते 
फिरते हो ? यदि पत्थरमें कोमलताहो, श्रग्निसे जल की धारा बहुने लगे, 
सपिरणी के भुव में श्रमत होने लगे, सुयं मे हिम कौ शोतलता श्रनुमव हो ्रौर 
वायु मे यदि स्थिरता हो तभी स्वप्न में मौ सच्चाई हो सकती है +| 
व्ाद्या-- यहां नायिका स्वप्न में पति को देखने पर ग्रपनी विराहावस्था 
से पति को सूचित करने के लिए कामदेव को उपालम्भ देती है । स्वप्न में पति 
का दशंनतोहुश्रा है किन्तुं यह इस बात का सूचक नहींहै कि पतिसे रीघ्र 
ही समागम भी हो जाएगा । स्वप्न मे सत्यता को स्मीकार करलेनाणेसाही 
है जैवे पाप्राण मे कोमलताको, प्रन्निमे जलधाराको, सर्पिणी के मुखमें 
ग्रमृत को, सूरं मे शीतलता को ग्रौर वायु में ग्रचचलता को स्वीकार कर लेना । 
उपालंभ यह है कि जब स्वप्न भ सत्यताहै ही नही तो स्वप्नमाच्र में प्रिय को 
दिखाकर तुम मुभ क्यों दूःखदेते हौ ! 
कोपात्माऽम्षं एवान्तभंवति । यथा-- 
[कोपात्मक उपालंम का श्रमषे मेही श्रन्तर्भाव हो जाता है । उदाहररण-| 
जनयसि जगदेव देव देवाभरण सुधारसशोतलं सुधांशो । 
उरसि वहसि मे तथाऽपि तापं यदुपतिवक्रसखाऽसि कि ब्रवीमि ॥३६॥ 





६२ | रसंतरगिखी 


[हे महादेव के श्राभूषण ! हि देवाधिदेव | हे युधां ! तुम जगत्‌ को 
सुधारस से शीतल करते हो । परन्तु मेरे हृदय मे फिर भमी ताप उत्पन्न करते 
हो, पर तुम श्रीकृष्ण के मुख के सहश्न हो इसलिए क्या कटं ? | 

टिप्पणी--इस रलोक में राधा का चन्द्रमा के माध्यम से कृष्ण को 
उपालम्भ हे । 

ज्वरादिविकाराख्यो व्याधिः । कूपितघातुभयकासक्लेशादयो 
विभावाः । ्रनुभावा दश्लोपद्रदाः । यथा-- 

| ज्वरादिसे उत्पन्न विकार व्याधिहै। कुपित धातु, मय, कास, क्लेशना 
ग्रादि विभाव हं। श्रनुमाव दस उपद्रव हं । उदाहरण-- | 

रिप्पगाी- यहाँ व्याधि से ्रभिप्राय शरीर की कृरता, सन्ताप भ्रादि है । 
ग्रभिलाष, स्मृति, चिन्ता, मरणा, गृणकीर्तन, व्याधि; प्रलाप, उन्माद, जडता 
ग्रोर उद्वेग ये दस उपद्रव हे। ) 

दातुं स्वीयमनध्यंदीधितपदं तस्याः कुरद्धीहशः- 

केभुर कनकांगुलोयकमिवानेतुं बह्गच्छति । 

प्रन्यत्कृष् । निवेदयामि किमितो वेणोमिषात्कालियो 

दृष्टा लोचनवारि कालियसरोश्रान्त्या परिश्राम्यति ॥ २७ ॥ 

| उस सगनयनी का केयूर मानो इसलिए बाहर निकल रहाहै कि वह्‌ 

श्रपना उत्कृष्ट स्थान तुम्हारे हाथ को देना चाहता है, इसीलिए सोने की श्र॑गूटी 
कोलेन के लिएश्रारहाटै। हे कष्ण ! उसकी श्रवस्था का श्रौर क्या वर्णन 
करू ? उसके नेत्रोंके जल को देखकर मानो यमुना सरोवरकी च्रान्तिसे 
कालिय नाग ही वेणी के बहाने वहां घूम रहा है । | 

व्पाख्पा-- यह राधाकी सखीकाकरष्णके प्रति कथनहै ग्रौर इसमे 
राधा कौ कृशता ग्रौर संताप वशित हँ । वह इतनी कृश हो गई टै कि उसके 
बाहु का प्राभूषण वाहु से निकल-निकल पडता है । यहां कल्पना की ग्ईटै कि 
वह ्रपना स्थान मानो इसि छोड रहा है कि कृष्ण उसके बाहु का ग्रहण 
कर्‌ उपे सहारा दें । कृशता के संवंध में यह भी कहा टै कि भ्राभूषण नीचे कौ 
ग्रोर सरकता हुम्रा्रंगूटी को लेने के लिए श्रा रहा है । ब्र्थात जिस वाह में पहले 
केयूर पहना जाता था श्रव प्र॑गटी ही उसमें पहनी जा सकती टे । इस प्रकार 
यहां उसकी कृता व्यक्तं हुई । अरव संताप के विषय में ग्रागे कहा गयाहै। 
कालिय नाग यमुना में रहता है । इधर राधा के नवो से ग्रश्रूजल बह रहादहै। 

तो कालिथ नागनेतो कैग्रश्रुनल को ही यमुना सरोवर समक कर वेणी के रूप 


न 
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ॐ 
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मे वहां निवास कर रहा टै। इससे उसका सन्ताप व्यक्त हूश्रा । यहाँ काम 
विभाव है मरौर व्याधि उपद्रव प्रनुभाव हे। 

विना विचारमाचार उन्मादः। न चागस्यागमनेऽतिव्याप्तिः । 
विना विचारमितिपदेन तदुव्पावतेनात्‌ । तत्र सुखमुहेश्यम्‌, तदंञे विचार 
एव क्रिया न समीचीनेत्यन्यदेतत्‌ । श्रप्रक्ष्यकारिता उन्माद इति यस्य 
मतं तत्रेदं दूषणम्‌ । तत्र विभावाः प्रियवियोगविभवश्र शादयः । श्रनु- 
भावा वृथालपितवृथाहुसितवृथारोदनादयः । यथा-- 

| बिना विचार के श्राचरण उन्मादहि। श्रगस्याके प्रति गमन करना 
उन्माद के श्रन्तगत नहीं माना जाएगा क्योंकि लक्षरण मे बिना विचारे यह पदं 
दिया है । इससे उसमें श्रतिव्याप्ति न होगी । श्रगम्याके प्रति गमन सुखप्राप्ति 
के लिए सोरेश्यहै इसलिए उसे बिना विचारे नहीं कहा जा सकता । “यह 
क्रिया उचित नहीं ह". यह मानना या कहना दूसरी बात है । परन्तु कुच 
लोग उन्माद का लक्षण श्रष्रक्ष्यकारिता मानते हं । उनके ्रनुसार उक्त 
स्थिति में श्रतिव्याप्ति होगी इसलिए यह लक्षर नहीं हो सकता । इसके 
विभाव ध्रिय वियोग, विभव का नाज्ञ श्रादि हँ । श्रनुमाव बथा श्रालाप, वुया 
हूंमना, वृथा रोना श्रादि हं । जसे-| 

व्याख्या -- विना सोचे-समभे किया गया म्राचरण उन्माद कहलाता हे । 


ग्र्थात्‌ अ्राचरण के उदेश्य पर जहाँ विचार नहीं जिया गया है वह उन्माद 


हैः) इस लक्षण की ्रगम्ागमन मे प्रतिव्याप्ति नहीं होगी । ग्रगम्यागमन से 
तात्पथं है एेसी स्वीसे यौन-संवंघ स्थापित करना जो विधानतः निषिद्ध हो । 
उदाहरण के लिए सगोत्रीय प्र्थात्‌ एक ही गोत्र की स्त्री से त्रिवाह रचाना। 
उन्माद का इसमें म्रन्तर्भाव न हो इसीलिए यह्‌ कहा गया कि विना विचार के 
ग्राचरण उन्माद है। ्रगम्यागमन विना विचार किए नहीं होता क्योकि 
उसका उदेश्य सूख को प्राप्ति होता दै । इसलिए श्रगम्यागमन को ` यैह नहीं 
कटा जा सकता करि यह म्राचरण विना विचार करिए किया गया । यह्‌ बात 
विलकुल म्रलग है कि लोक इस क्रिया को उचित नहीं मानता । कृद लोगो का 
मत है कि विचार-शक्ति के ग्रभाव कौ स्थिति उन्माददै। यदि एसा सान 
लेते है तो इस लभ्नण का ्रगम्यागमनमे ्रन्त्भावि हो जाएगा क्योकि विवेक 
के म्रभावमे एसा कायं संभवो सकतादहै। इसीलिए इसे उन्माद के 
लक्षणकेरूपमे स्वीकार नहीं कर सकते । उन्माद के विभाव रहँ प्रिय व्यक्ति 


का विधोग, धन-सशृद्धिका नाश श्रादि। म्ननुभाव व्या प्रालाप, वृथा हसना, . 


† 
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तरथा रोना श्रादि हैँ । एक उदाहरण देते है 
नेषा काऽपि चकासित काश्नलता सेवास्ति मे राधिका 
पुष्टा चेन्न कुतोऽपि जल्पति तदा संमूखिता वतते । 
इत्थं हन्त॒ विचिन्त्य सिश्वति मृहूनारिरधीरह गो 
वातं व्यातनुते करेरण भुजयोराधाय सम्भाषते ।॥ ३८ ॥। 
| यह शोभित होने वाली कोई कांचनलता नहीं है श्रपितुमेरी त्रिया 
राधिकाहै। कुच ुचछने पर यह्‌ बोलती नहीं है, लगता है कि सूच्छित है । 
इस प्रकार निश्चय कर कृष्ण बार-गर उस कांचनलता को नेत्रोंसे प्रवाहित 
होने वाले श्रश्वग्नों से सींचते है, निःवास लेते हैँ ग्रौर उसकी कल्पित भुजाश्रों 
को हाथ से पकड़कर प्रलाप करते हँ । | 
रिप्पणी-यह एक सखी का दूसरी सखी के प्रति कृष्ण की उन्मादावस्था 
के संबंध में कथन है । काचनलता को कांचनलता न समभकर राधिका समभना 
कृष्ण का विना विचार का श्राचरण टै। यहाँ प्ररिय-वियोग विभाव ओरौर वृथा 
रोदन भ्रादि प्रनुभाव हैँ । 
प्रारनिष्क्रमरं निधनम्‌ । विभावाऽनुभावो स्पष्टो । यथा-- 
| प्राणों का निकलना निघनहै। इसके विमावश्रौर श्रनुमाव स्पष्टही 
हें । जष-- | 
टिप्प्‌ णौ --उ्यभिचारी भावों के परिगणन कै प्रसद्ख मे भानुदत्त ने भरत 
के मतके ग्रनुसार मरण'नाम दिया है किन्तु यहाँ निधन' शब्द का प्रयोग किया 
है । विभाव व्याधि-ग्राघात, ्रादि हँ ग्रौर निहचेष्टता श्रादि म्रनुभावहैं। 
 पयंस्तांधरि विकोरंबाहु पततः संग्रामभूमो भिया 
लेकेरस्य न केशयपाल्ञमनिलः स्प्रष्टु समाकाङ्श्षति । 
उष्णं नोष्णकरः करं किरति वं वक्रारविन्देन वा 
स्वेस्वे धाम्नि मिथः कथामपि सुराः प्रव्यक्तमातन्वते ॥ ३६ ॥ 
[ हाथ भौर पैर फला कर युद्धमूमि में गिरते हए रावरण के केश्ञपाल् को 
वायु मी भय के कारश स्पशं करने का साहस नहीं करता, उसके सुखार विन्द 
पर सुं मी श्रपनी ऊष्म किरणं नहीं डाल रह श्रौर देवता धपने-ध्रपने घरों 
मे मौ खुलकर उसको चर्चा नहीं करते । | 
टि पशी--युद्धजनित अ्रभिघात विभाव है, भूपतन भ्रादि ग्रनुभाव दहै 
भानुदत्त ने यह निधन' संचारी का उदाहरण दिया है किन्तु वणेन मे "निधनः 
ग्रमूख्य प्रौर रावण के प्रताप का भयमृख्य हो गयादै। मृतप्राय रावण के 
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मुख को मूुखकमल कहना भी समीचीन नहीं लगता । 
मनो विक्षोभस्त्रासः । तथा च विचारोत्थमनःक्षोभो भीतिः। 
ग्राकस्मिकमनःक्षोभस्त्रास इति विक्षोभेरेव द्रयोरप्येकत्वेनोपसं ग्रहः । 
विभावा घोरस्वनश्रवरणधघोरसत्त्वदशेनादयः । ब्रनुभावाः स्तम्भस्वर- 
भेद रोमाचघछ्रस्तगात्रतादयः। यथा-- 
| मन का विक्षोम त्रास है । विचार से उत्पन्न सनका शोभ मीति है 
श्रौर प्राकस्मिक ख्पसे होने वाला मन क्ाक्नोम त्रातह इसलिए विक्षोम 
शब्दस दोनोंकाही प्रहु है। विभाव भयंकर शब्द का सुनना, भयंकर 
प्रारणी का देखना श्रादिहं। श्रनुभाष स्तम्म, स्वरभेद, रोमांच, गाच्र-शेथिल्य 
श्रादि हें । उदाहरण--| 
व्याख्या--मन के विक्नोम ्र्थात्‌ व्यग्रताको त्रास कहा जाता है । मन 
का विक्षोभदो प्रकार काहोतादहै। पहलादहै विचारसे उत्पन्न मन का 
क्षोभ । इसे उत्कट व्रताया गया है ग्रौर कहा गया है कि यह भयहे । दूसरा 
है म्राकस्मिक रूपसेहोने वाला मन का क्षोभ । इसे अ्रनुत्कट बताते हृए चास 
कहा गया हि । श्रव इन दो प्रकार के विक्षोभोमे से किसी एक वा ग्रहण करते 
है तो शेष दूसरा श्रधिक व्यभिचारी सिद्ध हो जाता है । इसलिए विक्लोभ पद 
सेदोनोंकाही ग्रहण कर लिया गयादहै। त्रास भयंकर शब्द के सुनने, भयं- 
कर प्राणीके देखने ग्रादि से उत्पन्नहोताटहै। ग्रतः ये इसके विभाव कहे 
जाएगे । स्तम्भ प्र्थात्‌ जडता, स्वरभेद, रोमांच, शरीर की शिथिलता श्रादि 
इसके प्रनुभाव हें । 
भरत ने करुण-रस के व्यभिचारियोंमे भय का परिगणन किया है किन्तु 
व्यभिचारियों मे उसको गणना नहीं कीदहै ्रौरन ही व्यभिचारियों मे उसका 
लक्षरा-निरूपण किया है । एेसा प्रतीत होता है कि भानुदत्त ने यहीं से सकेत 
ग्रहण किया हे । 
श्युण्वानो हरिनाम रामवदनादिन्द्रस्य शङ वहन्‌ 
कु्वन्कातरमातरं स भगवान्मनाकममीधरः । 
कु-चत्पक्षति भुग्नितश्रुति कतप्रत्यद्धचोलावृति 
त्यक्तव्याहूति सिन्धुपङ्ककुहरे निमंक्तुमाकाङक्षति ॥। ४० ॥ 
| राम के मुख से 'हरि' शब्ड सुनकर श्रौर उससे इन्द्रकौो शंका करके 
मन मे घबराता हृश्रा बहू शक्तिशाली मनाक पवेत पंखों को संकुचित करके 
भ्रौर कानों को मोडकर प्रत्येक श्रंगको भ्रावृत करता हृश्रा-षा मौन धार 
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करके समुद्र के पंकिल गहर में छिप जाना चाहता है । | 

टिप्पणी- मैनाक हिमालय रौर मेना का पत्र बताया गया ग्रौर लंका 
के निकट समुद्र के वीच मे इसकी स्थिति वताई गईहै। इन्द्रका समृद्र की 
मित्रता के कारण पवंतों से सहज वैर था । "हरि" शब्द का प्रथं भी इन्द्र 
| है । अ्रतः राम के मुख से ८हरि' शब्द सुनकर मैनाक पवंत ने इन्द्र ्रथं लगाया 
| ग्रौर भयसे वस्त होगया। यहाँरात्रुके नामका श्रवण विभावदहैग्रौर 
| ग्रगसंकोच भ्रादि ग्रनुभावदहेँ। 

विचारो वितकंः । विभावा विप्रतिपत्तिसंशयसाधकबाधकमान- 
समुःदावादयः । श्रनुभावाः शिरःकम्पञ्च चालनादयः । वितकं- 
क्चतुविधः- विचारात्मा संशयात्माऽनव्यवसायात्मा विप्रतिपत््यात्मा 
चेति । श्रनध्यवसाय उत्कटकोटिकलंश्ञयः । प्रत्येकमुदाहररानि- 

| विचार वितकं है । विभाव विप्रतिपत्ति, संशय के साघक-बाघधक मान, 
समुद्मावन श्रादि हें । श्रनुमाव सिरं को कपाना, महो का चलाना श्रादि हें । 
वितक चार प्रकार काहै--विचारात्मक, संगयाट्मक, श्रनध्यवसायात्मक श्रौर 
विश्रनिपत्यात्मक । श्रनध्यवसायात्मक उत्कट कोटि का संशय है । प्रत्येक का 
उदाहुरण-- | 

व्याख्या-विचार प्र्थाति ऊहापोह को वितकं कहते हैँ । इसके विभाव 
है विप्रतिपत्ति, संय के साधक-बाधक मान, समुद्‌भावन ग्रादि। विग्रति- 
पत्ति से अभिप्राये किसी वाद में श्रनिङ्चय की स्थिति । ग्रौर ्रधिक कहं तो 
वादी भ्रौर प्रतिवादीका परस्पर विरुद्धजो वाक्यै वह विप्रतिपत्ति है। 
उदाहरण के लिए एक कहता है कि शब्दः नित्य टै ग्रौर दूसरा कहता है कि 
राब्द श्रतित्य है । यहाँ ब्द का नित्यत्व ग्रौर ग्रनित्यत्व--ये दोनो विरुद्ध हैँ । 
बाक्य है “न्दो नित्यो न वा'। यहां विप्रतिपत्ति समम लेनी चाहिए । संशय में 
दो विरुद्ध धर्माकाज्ञानएक वस्तु मेंहोतादहै । उदाहरण के लिए पवेत वह्भिमान 
हैया नहीं । यहाँ पहले तो वहि श्रौर वद्धि का ्रभाव ही दोनों विरुद्ध वस्तु 
हैँ । पवेत में इनका ज्ञान कराया जाना संशय का कारण दहै। ग्रतः पवतो 
वह्लिमनन वा" में संशय समकिए । विप्रतिपत्ति ग्रौर संशय मे साधक श्रौर 
वाधक प्रमाणो को प्रस्तुत करना ही साधकवबाधकमानसमद्‌भावन है। ्र्थात्‌ 
पक्षविपक्ष को तर्को से पृष्टया खंडित करना ही साधकवाधकमःनसम्‌दुभावन 
है । 


भरत ने नाय्यशास्त्र'.में सन्देह्‌ ब्रर्थात्‌ उभय।वलंबी संदाय, विम भ्रर्थात्‌ 
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व्रिशेष प्रतीत्यभिलाषा ग्रौर विप्रतिपत्ति को वित्तकं के विभाव का है-- 
(वितर्को नाम सम्देहविमशविप्रत्ययादिभिविभावरुत्पद्यते' (७५/६१ से आगे का 
गद्य) । भानुदत्त ने ये संकेत वास्तव मेँ न्यायशास्व से ग्रहण किए हैँ । पहला 
प्रकार है विचारात्मक । यह वस्तु अ्रमुकं वस्तु के होने से शायद एेसी हो 
सकती है--इस प्रकार विचारपूवंक को गई कल्पना मे वितकं विद्यमान है । 
यह वस्तुषेसी भीटहो सकती है ग्रौर ग्रन्यथाभी हो सकती है- यहां संशाय 
विद्यमान है । अ्रतः यह हृग्रा संशयात्मक वित्तकं । गरब श्रनघ्यवसायात्मक 
कोले। श्रमुक वस्तुसे संतंधित म्रमुक कायेया विशेषता केसे सम्भव हो 
सकेगी ?- यहां वितकं में प्रनध्यवसायदहै। "यह कायं इससे भो नहीं हे 
सकता ओ्रौर उससे भी नहीं हो सकता" मे दोनों स्थानोमे ऊह्‌ से विप्रति- 
पत्त्यात्मक वितक है । 
यहां क्रमशः उदाहरण दिए गण. है-- 
कालिन्दीविलुठत्कठोरकमव्क्रर धन्रुः ज्ञाम्भवं 
रामो बालस्रणालकोमलचपुवंशोऽवतंसो भुवः। 
व्याहारप्रखराः खलाः क्षितिभृतां गोष्ठो गरिष्ठा पुन- 
स्तस्मात्केवलमेष तिष्ठति मम भ्रेयस्करो भास्करः ॥ ४९१९ 
| कालिन्दी मे रहने वाले कठोर कच्छप के सटश॒ कठिन यह्‌ शकर का 
धनुषदहै श्रौर नवीन कपलनाल के समान कोमल शरीर वाले राम हैँ; हमारा 
वंश पृथ्वी मेंश्रेष्ठ है, दुर्जन लोग निन्दा में निपुख होते हैँ श्रौर यह राजाच्रों 
को विशिष्ट समाहं; इसलिए श्रव तो हमारे लिए केवल मास्कर भगवानु ही 
कल्यारण करने वाले है || 
व्याख्या-सीता-स्वयंवर कै भ्रवसर पर॒ जनक द्वारा क्रिया गया कथनं 
है । राम धनुष को तोड़ सकंगे या नही--इस विचार में जनक पड़े हृए हे । 
शिव का धनुष कठोर कच्छप के सद्ा कठिन है प्र्थात्‌ धनुर्भग का कायं अ्रति 
दुष्कर है । एेसा प्रतीत होता है कि राम उसे तोड़ नहीं पाएंगे क्योकि उनका 
दारीर इतना कोमल है जसे नए कमल कौ नाल । श्रभी तक हमारे वंडाकौ 
पृथ्वी भर में प्रतिष्ठा है ्रौर उसे कलंक नहीं लगा हे । भाव यहदहैकि राम 
से धनुष हूटता नहीं दीखता श्रौरमेरी प्र तज्ञा यह टै कि सीताका विवाह 
उसी से होगा जो धनुष को तोड़ देगा। सीता का विवाह रामस टी दहो, यह्‌ 
मेरी कामना है किन्तु इसके लिए यदि प्रतिज्ञा भग हो गई तो कुल को कलंक 
जगेगा ग्रौर दुष्टमति जन निन्दा करके इस कुल को कलंकित करेगे । प्रतिज्ञा 
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मी भंग नहीं की जा सकती क्योकि सभी विशिष्ट प्रतिधथि राजा इस सभा 
मे बैठे हए हैँ । ग्रतः ग्रब तो कुलदेवता सूयं ही हमारा कल्याणा करेगे । यह्‌ 
विचारात्मक वितक का उदाहरण हे। 
सौन्दयंस्य मनोभवेन गरणनालेखा किमेषा कृता 
लावण्यस्य विलोकितुं रिजगतीमेषा किसुदग्रोविका। 
प्रानन्दहूममज्ञरी नयनयोः {कवा समुज्ज॒म्भते 
राधायाः किमु वा स्वभावसुभगा रोमालिरुन्मीलति । ४२ ॥ 

[क्या यह्‌ कामदेव ने सौन्दयं को गरना-रेखा बनाई है ? श्रथवा तीनों 
लोकों को देखने के लिए क्या लावण्य ने श्रपनी ग्रीवा ऊपर उठाई ह ? श्रथवा 
नेत्रो के सामने क्या यह्‌ भ्रानन्दरूपी वृक्ष को मंजरी विकसितहोरहीहे? 
श्रथवा यह्‌ राधा को प्रकृत्या सुन्दर रोमावली प्रकाशित हो रहीहै?| 

रिप्पणो-गणना-रेखा से तात्पयं है प्रक १ का चिल्ल म्र्थात्‌ संसार 
मे यह्‌ एक ही सौन्दयं है, कोई ग्न्य नहीं । राधा की रोमावली के प्रति कृष्ण 
का कथन । यहां संशय यह्‌ है कि यह राधाकी रोमावलीभी दहो सकतीहै 
सौन्दयं कौ गणना-रेखा भी, भ्रानन्दव्क्ष की मंजरी भी ओ्रौर लावण्य की म्रीवा 
भी । यह संशयात्मक वितकं का उदाहरण है । 

कथय कथय केयं खञ्चनं खेलयन्ती 
विहरति यमुनायाः पाथसि स्वरंवल्ली । 
श्रयमुदयति को वा जारदः श्ीतभानु- 
स्तदुपरि तिमिरारणामेष को वा विवतंः । ४३ ॥ 

[कहो ! कहो ! यमुनाजल मे क्रीडा करती हई श्रौर खंजनों से ेलती 
हई यह स्वणंलता कोन है ? श्रयवा यह शरच्चन्द्र के समान उदय होने वाला 
(मूख) कौन है; श्रौर उसके ऊपर वह प्रन्धकार का (केश) जाल कंसा है ?] 

टिप्पणो-यह ग्रनध्यवसायात्मक वितकं का उदाहरण दहै। भ्रागे का 
उदाहरण विप्रतिपच्यात्मक वितकं का है ग्रौर उक्त प्रसद्धसे ही संबद्ध है। 

इयं न विलसत्सुधाकरकलाऽधिका राधिका 

करं किरणमालिनः किमु सहेत तस्या वपुः । 

न वा कनकमजञ्जरी वहति खञ्जरीट यत-- 

स्ततः स्मरमदालसा कथय केयमृन्सीलति ।। ४४ ॥ 

[विशिष्ट प्रमा से युक्त चन्द्रमा को कलरों सै मो श्रधिक्‌ बदृकर यह्‌ राधा 
नहीं है क्योकि राधा काज्ञरीर सूयं कीकिरणोंको कंसे सहन कर सकता है ? 
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भोर न यह कनकलता है क्योकि इस पर खंजन (दो नेत्र) सुज्ञोभित है । 
इसलिए बताश्रो स्मरमद से श्रलसाई हुई यह कौन शोमित हो रही है ?] 

टिप्परणौ --ग्रनध्यवसायात्मक वितकं के उदाहरण मे कहा गया था कि 
यह इन-इन विरदोषताश्रों से युक्त स्वरणंलता कौन है ? जिसका मुख शरच्चन्द्र के 
उदय के समान सुन्दर है वह कौन दहै ग्रौर जिसके सिर के केश ऊपर अ्रन्धकार- 
साफला रहे वह कौन? म्र्थात्‌ राघाही है। इसलिए वह यमुनाजलं 
मे कीड़ा करती हई राधा का वंन है । इस उदाहरण मे कहा गया है कि यह्‌ 
राधा नहीं है । पहले तो इसलिए कि सूयं कौ किरणो को चन्द्रमा भले ही सह्‌ 
लेता हो, पर राधा का दारीर तो उससे बहुत ग्रधिक कोमल है । यह्‌ कनकलता 
भी नहीं है क्योकि यहाँ दो नेत्र विद्यमान दहै । तो फिर स्मरमद से ्रलसाई हुई 
यह्‌ कौन शोभित है? यह विप्रतिप्रच्यात्मक वितक का उदाहर टै । 

ननु दज्ञावस्थास्वभिलाषगुरणकथाप्रलापा व्यभिचारिभावाऽम्यन्तरे 
न गणितास्तत्‌ कि स्वतन्त्रा एवेति चेन्न । ग्रौत्युक्येऽभिलाषस्य बरणना- 
त्मकस्मरृतो गुणकथाया उन्मादे प्रलापस्यान्तर्भावात्‌ । 

[| यहां शङ्का करते हैँ कि) दस श्रवस्थाग्नों मे अ्रभिलाषा, गुरणकथन श्रौर 
प्रलाप ये मानस मावह पर व्यमिचारियों में इनकी गना नहीं की गईदहै, 
तो क्ष्या ये स्वतन्त्र व्यमिचारी हँ ? (इस शा का समाध्षान करते हुए कहते 
हें कि) श्रभिलाषा का प्रौत्सुक्ष्य मे, गृरकथन का वर नात्मक्‌ स्मृति में धरोर 
प्रलाप का उन्मादमे श्रन्तर्माविहो जाताहै | 

व्याख्या-- विप्रलम्भ श्युद्खार मे दस कामदशाएं इस प्रकार टहै--ग्रभि- 
लाष, चिता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, सप्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता श्रौर 
मरण । इनमें कुच दशां एेसी हैँ जो शारीर हैँ रौर कु णेसौ हैँ जो मानस 
है । उदाहरण के लिए व्याधि, जडता, मरण प्रादि शारीर हैँ । भानुदत्त का मत 
हे कि श्रभिलाष, गुकथन ्रौर प्रलाप ये मानस भाव हैँ । इन सभी बे प्रभि- 
लाष, गुणकथन ग्रौर प्रलाप को दयीडकर वाकी सवका व्यनिचारियों में परि 
गणन हृश्रा है । इनका नहीं हृश्रा । तो क्या ये स्वतन्त्र व्यभिचारी हैँ ? भानुदत्त 
का मत टै कि नहीं, ये स्वतन्त्र नहीं ह । अभिलाष का ग्रौत्सुक्य मे, गुणकथन का 
स्मृति में ग्रौर प्रलाप का उन्माद में अन्तर्भाव हो जाता है । 

श्रत्र प्रतिभाति छलमधिको व्यभिचारिभाव इति । ताम्ब्रलाहरण- 
च्छलेन रभसा उलेषोऽपि संविघ्नितः' इति श्रुद्खारे दशनात्‌ ! रोर 
चेन्द्रनालादिदज्ञनात्‌ । हास्ये च व्थपदेक्ञाऽन्यापदेशयोदंशंनात्‌ । बीथीभेदे 
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दश्चं नाच्च । संगुप्तक्रियासंपादनं छलम्‌ । विभावा श्रवमानप्रतिपन्लकु- 
चेष्टादयः । श्रनुभावा वक्रोक्तिनिभूतस्मितनिभृतवीक्षणप्रकृतिप्रच्छाद- 
नादयः। श्वुद्धारे यथा-- 
[यहां पेल प्रतीत होता है कि छल पथक्‌ व्यभिचारी माव दै, क्योकि 
शद्धार-रस के प्रसंग में एेसे उदाहरण निलते हँ, जसे--ताम्ब्ूल लाने के 
बहाने से (नायिका ने) ्रालिगन के श्रवसरमे भी बाधा डाल दी" । रोद्र-रस 
स मी इन्द्रजाल श्रादि उपलब्धहोतेिहँ येचलकेहीखू्परहैँ) हास्यमेमी 
` ब्यपदेश्ञ (छलयुकषत व्यवहार) श्रौर श्रन्यापदेश् ।्रन्य से छल करना) दिखाई 
देते है । वीयीमेद से (श्र्थात्‌ सिन्न-मिन्न मतोंमें) भी (छल को) पथक्‌ 
गना है । किसी क्रियाके गोपन की प्रेरक चित्तवृत्ति हील दहै । विभाव 
श्रपमान, विपक्ष को कूचेष्टाएं प्रादि हैँ । वक्रोक्ति, छिपाकर हसना, छिपकर 
देखना, वास्तविकता का चिपाना श्रादि श्रनुमाव हँ । श्द्धार रस मे जपे--| 
संकेतीकृतकाननं प्रदिशतोरन्योऽन्यकोतुहला- 
दन्यत्वप्रतिभानमारचयतोरन्योन्यमूत्त्रस्यतोः । 
कुञ्चत्कायमितस्ततः किसलये रात्मानमावृण्वतो 
राधामाधव्योनिकञ्जकूहुरादुद्‌ग्रीविका पातुनः ॥ ४५॥ 

[ उन राधामाधव का लताप्रंडपके ऊपरसे ग्रीवाको ऊपर उठाकर 
देखना हमारी रक्षा करे जो संकेतस्थल के रूप मे निञ्चित किए गए वन में 
भरवेक्ञ करते हुए, एक-दूसरे के प्रति कुतूहल के कारण पृथक्‌ का-सा व्यवहार 
करते हुए, इसीलिए परस्पर एक-दूसरे से उत्त्रस्त श्रौर संकोच से पूरित, श्रपने 
दारीर को इधर-उधर से किसलयों से श्रावृत करते हृए हं । | 

रिप्पणी--एक-द्सरे के प्रति कुतूहल के कारण पृथक्‌ का-सा व्यवहार 
करते हुए का तात्पयं यह है किवे सकेतस्थल से पूवं परस्पर एक-दूसरे को 
ग्रपना ग्राभास नहीं देना चाहते । किसलयों से ्राघ्रेत का श्रभिप्राय है छिपते 

हए जिससे उन्हे कोई संकेतित स्थान की श्रोर्‌ जाते हृएुन देख ने । 
संग्रामे यथा-- 

सप्ताऽपि क्लुप्तान्कपटाम्बुरालोन्पुरोपकण्ठे पुन रीक्षमारः । 

हौ कपीन्द्रस्य मुखे सखेदमायोजयामास स रामचन्द्रः । ४६ ॥ 

[संग्राम में (छल का) उदाहरण छल हारा निर्मित सात समृद्रों को 
फिर लंका के निकट देखकर उन रामचन्द्र ने श्रपने दोनों नेघ्र खेदधुंक 
हनुमान के भरुख पर स्थिर कर दिए । | 
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टिप्पणी--यहांँ विपक्ष की कुचेष्टा विभाव है श्रौर वेदयुक्त ष्टिपात 
ग्रनुभाव है । ॥# ` 

सर्वाशिव्यभिचारिस्थलानि विस्तरभयान्नोदाहूतानि । भ्रालस्यौ- 
ग्यज॒गुप्साः सम्भोगे वर्ज्याः । विप्रलम्भे चालस्यग्लानिनिवेदश्चमश्ंका- 
निद्रोत्सुक्यापस्मारसुप्तविबोधोन्मादजाञ्यासूया व्यभिचारिरगः । हास्ये- 
ऽव हित्थालस्यनि द्रासुप्तप्रबोधाऽर्‌ याव्यभिचारिरः । करुरे मोहनिवेंद- 
देन्यजाञ्य विषाद ्रमापस्मारोन्मादव्याध्यालस्यस्मृतिवेपथुस्तस्भस्वर- 
भेदाध्रणि व्यभिचारिणः । रौद्र उत्साहूस्मृतिस्वेदावेगामषेरोम्वचप- 
लतोग्रत्वस्वरभेदकम्पा व्यभिचारिरः। वीर उत्साहधृतिमतिगवविगा- 
मर्षोग्यरोमाच्वाः व्यभिचारिभावाः । भये स्तस्भस्वेदगदूगदतारोमा- 
चव वण्यंशङ्ामोहावेग दन्यचापलत्रासापस्मारप्रलयमूर्च्छ व्यभिचा- 
रिरणः। बीभत्सेऽपस्मारमोहावेगववर्ण्यानि व्यभिचारिभावाः । श्रदूभुते 
स्तस्भस्वेदगद््‌गदताश्रुरोमाच्वविश्चमस्सया व्यभिचारिभावाः । श्रव्ये 
व्यभिचारिखो रसाऽनुकूला ऊहनीयाः । 

| विध्तार-भयसे व्यभिचारी मावो के सारे उदाहरण यहां नहीं दिए । 
ग्रालस्य, उग्रता, जुगुप्सा (ये तीनों) संमोग.श्युद्धार मे वजित हुं । विप्रलम्म- 
भ्युद्धार मे प्रालस्य, ग्लानि, निर्वेद, श्रम, शंका, निद्रा, श्रौत्युक्षय, श्रपस्मार, 
सुप्त, विबोध, उन्माद, जडता, श्रसुया-- ये व्यभिचारी मावह । भ्रवहित्थ, 
श्रालस्य, निद्रा, सुप्त, प्रबोध, श्रसुया--ये हास्यसे व्यमिचारीहं । करुणमें 
मोह, निवंद, दन्य, जडता, विषाद, भरम, श्रपस्मार, उन्माद, व्याधि, श्रालस्य, 
स्मृति, वेपथु, स्तम्म, स्वरभेद, श्रश्रु--ये व्यभिचारी हं । उत्साह, स्मरति, स्वेद, 
श्रावेग, श्रमष, रोमाश्च, चपलता, उग्रता, स्वरभेद, कम्प--ये व्यसिचारो रद्र 
मेहं । उत्साह, शति, मति, गव, श्रावेग, श्रमषं, उग्रता, रोमाच्च--ये वीर 
मे व्यम्चिरीहं, मयमें व्यभिचारी हुं स्तम्म, स्वेद, गद्गदता, रोमांच, 
ववण्यं, शंका, मोह, श्रावेग, दन्य, चपलता, त्रास, प्रपस्मार. प्रलय, मूर्च्छा । 
बी मत्स मे श्रपस्मार, मोह, ्राबेग, व॑वण्यं व्यभिचारी हें । स्तम्भ, स्वेद, गद्‌- 
गदता, श्रु, रोमाच्च, विश्रम, विस्मय--येश्रदभुत में ष्यभिचारी हं । प्रन्य 
व्यभिचारी भाव भो रस के श्रनुद्रूल जान तेने रहिए । | 

स्थायिनोऽपि व्यभिचरन्ति । हासः शुद्धारे । रतिः ज्ञांतकरूण- 
हास्थेषु । भयशोकौ करुणश्यृ द्खारथोः। क्रोधो वीरे । जुगुप्सा भयानक । 
उत्साहे विस्मयो सवेरसेषु व्यभिचारिरणौ । 
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[स्थायी भाव मी (स्थितिविज्ञेष मे) व्यभिचारी हो जति हं । हास श्गार 
मे (व्यभिचारी है) । रति ज्ञांत, करुण श्रौर हास्य में । मय तथा शोक कर्ख 
श्रौर श्यद्धार में । क्रोध वीर में। जुगुप्सा भयानक में । उत्त्ाह तथा विस्मय 
समी रसों में व्यभिचारी होते हं ।| 


इति श्री मानुदत्तविरचितायां रसतरगिण्यां व्य्मिचारिमावनिरूपरणं नाम 
पन्चमस्तरगः । 
` [भानुदत्त-विरचित “रसतरगिणी' की व्यभिचारिभावनिरूपण नामक पचम 
तरंग समाप्त हुई ।| 


^ = ~ ढः ऊ उ क 0 क्क जड 
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श्रथ रसा निरूप्यन्ते । विभावाऽनुभावसात््विकभावन्यभिचारिभावं 
रुपनीयमानः परिपुरणेः स्थायिभावो रस्यमानो रसः । भावविभावाऽतु- 
-भावव्यभिचारिभावेमंनोविश्रामो यघ्र क्रियते स वा रसः । प्रबुद्ध स्था- 
यिभाववासना वा रसः । 


[भ्रव रसो का निरूपण करते ह । विमाव, भ्रनुमाव, सात्विक माव ध्रौर . 
व्यभिचारी मावों से उपचित, श्रनुभूतिगम्य एवं पुष्ट स्थायीमाव ही रस है । 
(श्रथवा) भाव, विमाव, श्रनुमाव तथा व्यभिचारी भावोंसे जहां मनका 
 विश्नामहोताहै, बही रस है । (्रयवा) प्रबुद्ध स्थायी भाववासनाही रस है। | 
व््राख्या-- विभाव, म्रनुभाव. सात्विक भाव ग्रौर व्यभिचारी भाव-इन- 
से परिपूर्णं, ब्रर्थात्‌ प्रालम्बन-विभाव से उद्बुद्ध, उदीपन से उदीप्त, सात्विकं 
एवं व्यभिचारी भावों से परिपृष्ट तथा भ्रनुभावों से परिव्यक्त स्थायी भाव दही 
रस-दशा को प्राप्त होता है । विभाव का प्रथं है रति प्रादि भावोंके कारण । 
इनके दो प्रकार टै--म्रालम्बन ग्रौर उहीपन । ्रालंबन वे हँ जिनके ्राधारसे 
भाव जागेत होते है । उदाहरण के लिए नायक-नायिका अ्रादि। उनमें एकं 
प्राश्य टै रौर दूसरा श्रालंबन । भ्र्थात्‌ ये दोनों एक-दूसरे के ्रालंबन हैं । 
उदाहरणा के लिए गक्‌तला दुष्यन्त के लिए भ्रालंबन हे रौर दुष्यन्त शकुन्तला 
के लिए । सहदय-सामाजिक प्रपनी विशिष्ट स्थिति के प्राघार पर इन्हे रंगमंच 
पर देखकर स्राश्रय मरौर श्रालंबन माना करते है। उदहीपनवेहैजो भावोंको 
उदीप्त भ्र्थात्‌ उत्तेजित करते हैँ । उदाहरणाथं वसंत, उपवन भ्रादि को उदही- 
पन समभे । सात्विक भाव रीर के धमं है । स्तम्भ रादि इसके उदाहरण 
है । व्यभिचारी ग्रस्थिर भाव है जो क्षण-क्षण में उठ-गिर कर स्थायी भाव को 
पुष्ट करते हँ । भ्रनृभाव भावानुभूति के प्रत्यक्ष प्रतिफलन हैँ भर्थात्‌ कम-रूप 
व्यक्त प्रभाव हैँ । श्रक्षेप, कटाक्ष श्रादि ग्रनुभाव हँ । इस प्रकार विभाव, ्नु- 
माव, सात्विक श्मौर व्यभिचारी भावों का संयुक्तं रूपमे दशेन करके प्रक्षक के 
मन में जिस भावना का संचार होता है, वह रसं है। 
भरत का सूत्र इस प्रकार टहै--'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस- 
निष्पत्तिः । यहाँ सात्विक भाव का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है किन्तु भानुदत्त के 
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सूत्र मे इसका उल्लेख है । इसका कारण यह टै कि इनके प्रनूसार विकार दो 
प्रकार के है--ग्रन्तर ग्रौर शारीर । स्थायी भवर ग्रौर व्यभिचारी भाव आंतर 
ह तथा सात्विक भाव शारीर हैँ। रंगमंच पर नायक-नायिका ्रादि द्वारा 
व्यक्त कमं में इतका भी प्रभिनय होता टै। इसीलिए भानुदत्त ने इनकी पृथक्‌ 
नियोजना कौ है । दूसरे सूत्र में मन के विश्राम से ज्रभिप्रायः है विगलित वेद्यां- 
तर-स्थिति । अर्थात्‌ मन को निजत्व-परत्व की भावना से रहित होकर स्थायी- 
भाव की अनुभूति होनाही रसदटहै। तीसरे सूत्रमे प्रवृद्धसे ग्रादाय है ्रभि- 
व्यक्तं । म्र्थात्‌ ग्रनभिव्यक्त संस्कार-रूप मे विद्यमान भावटही स्थायीभाव के 
रूपमे ग्रभिव्यक्त होकर रस कटातादटे। विद्वनाथ द्वारा साहित्यदपषण' मे 
प्रस्तुत लक्षण मे प्रायः ये सभी सकत ग्रा गए हः-- 

विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा। 

रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्‌ ॥ (३।१) 
--्र्थात्‌ सह्‌दय-हृदय मे (वासना रूप से स्थित) रत्यादि रूप स्थायी भाव 
जब (कविवशित) विभाव, ग्रनुभाव ग्रौर व्यभिचारी भावोंके द्वारा व्यक्त हो 
उठते हैँ तत्र ग्र(स्वाद प्रथत्रा ्रानन्दल्प हो जाते हैँ ग्रौर “रस कहे जाते है । 


प्रबोधका विभावाऽतुभावव्यभिचारिरः । न च यूनोः प्रथमानुरागे- 
ऽव्याप्तिः पूर्वानुभवाभावादिति वाच्यम्‌ । तत्राऽपि जन्मान्तरीयाऽनुभव- 
सत्त्वादिति । | 

[ विभाव, ्रनुभाव, व्यभिचारी भाव इसके श्रमिव्धजक है । (यहां यह्‌ 
शंका करते हं कि) यदि प्रबुद्ध स्थायी भाव वा्तनाको रस मानेगे तो नायक- 
नाधिका के प्रथम श्रनुराग में यह लक्षण घटित न होगा क्योंकि यहाँ पूवंकाल 
का श्रनुमव नहीं है। (इसका समाधान करते हए कहते हं कि) मले ही इस 
जन्म में श्रनुमवन हो पर जन्मान्तर (पुवंजन्म) का श्रनुमवतो होगा ही ।| 

व्याख्वा--मानुदत्त पटले कट चुके दँ कि प्रबुद्ध स्थायी भावरवासना ही 
रस है । भ्र्थात्‌ संस्कार-रूपमें विद्यमान म्रनभिंव्यक्त भाव ही स्थायी भाव के 
रूपमे ग्रभिन्यक्त होकर रस कटातादै। यदि इस स्थापनाकोही स्वीकार 
करते हतो एक प्रशन उठतादहै। वह यहद क्रि जहां नायक ग्रौर नायिका में 
प्रथम ्रनुराग होता है वहाँ यह लक्षणा किस प्रकार घट सकेगां । पूवंराग 
प्रादि कौ स्थितिमेंतो यह संभव लगता है क्वोक्रिं उनके संस्कार समृद्ध हो 
जाते दं किन्तु जहा प्रथम ददन श्रादिमेंप्रेम होता दै वहाँ इते केव स्वीकार 
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कर सकते हैँ क्योकि उस समय उनके संस्कार समृद्ध नहीं होते । उन संस्कारों 
से उनका परिचय ही होता है । भानुदत्त ने इसका समाधान करते हुए कहा कि 
उन नायक-नाधिका के संस्कार भले ही उस स्थितिमे इस जन्मकेन हो कितु 
उनके जन्मान्तर भ्र्थात्‌ पूवेजन्म के संस्कार व श्रनुभवतो होगे ही। इसलिए 
क्त लक्षण में ग्रव्याप्ति दोष नहीं हँ । कालिदास ने 'ग्रभिज्ञानदाकुन्तलम्‌' में 
दुष्यन्त के मूख से कहलवाया ही है कि-- 
रम्थाणिवीक्ष्य मधघुरांडच निशम्य शब्दान्‌ 
पर्युत्सुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहूदानि ॥ (५।२) 
--ग्र्थात्‌ सुन्दर वस्तुं देखकर ग्रौर मधुर शब्द सुनकर जब सुखी लोग भी 
उदास हो जाएं तब यही समभना चाहिए कि उनके मनमे पिछले जन्म के 
प्रेमियों के जो संस्कार बठेहृएथे, वे ही जाग उ रहै । 
सच रसो द्िविघः-लौकिकोऽलोफिकश्चेति । लौकिकसन्तिकषे- 
जन्मा रसो लौकिकः । श्रलो किकसन्निकषंजन्मा रसोऽलोकिकः । 
[श्रौर वहु रसदो प्रकारका है--लौकिक श्रौर श्रलौकिक । लौकिक 


सन्निकषं श्र्थात्‌ लोक के संबध से उत्पन्न रस लौकिक श्रौर श्रलौकिकं 


सन्निकषं से उत्पन्न रस श्रलौकिंक होता है।| | 

लो किकसन्निकषः षोढा विबयगतः । श्रलोकिकसन्तिकर्षो ज्ञानम्‌ । ` 
तेषु चानुभूतेषु साक्षादेतज्जन्माऽननुभूतेष्वपि तेषु प्राक्तनसंस्कारट्रारा 
ज्ञानपेव प्रत्यासत्तिः । श्रलौकिको रसस्त्रिधा । स्वाप्निको मानोरथिक 
ग्रो पनायिकश्चेति । श्रौपनायिकञ्च काव्यपदपदाथंचमत्कारे नाटचे च । 
परन्तु दयो रप्यानन्दरूपता । 

| लौ किक सम्निकषं विषय के साथः प्रकारका होता है। अ्जलौकिक 
सन्निकषं से श्रमिप्रायहै ज्ञान । उनके (विभावादिके) एक बार साक्षात्‌ 
प्रनुमव हो च्रुकने पर श्रौर इस जन्म में उनका श्रनुभवन होने पर भी पुवंजन्म 
के संस्कार द्वारा ज्ञानको श्रनुमूति हो जाएगी । श्रलौकिक रस तीन प्रकार 
का है--स्वष्नविषयक, मनोरथविषयक प्रर श्रौपनायिक ) ग्रौपनाधिक रस 
काव्य के पद एवं पदायं के चमत्कार श्रोर नाटकमे होता है । परन्तु दोनों भें 
प्रानन्दान॒भूति हे ।| ( 

व्याख्या--यह कहा गया टे कि लौक्रिक सन्तिकषं विषय के साथ द्वः 
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प्रकारका होता है। भानुदत्त ने उन छः प्रकारो के नाम नहीं गिनाए हैँ । सव 
से पहले तो यही समक लेना चाहिए कि लौकिक सन्तिकषे से श्रारायटहै इस 
लोक के विविध संबंघ। रसकं संवंवमें ही भानुदत्त ने छः प्रकार के सन्ति- 
कृषं कटे हैँ । लौकिक सन्तिकर्षो का संकेत भी भानुदत्त को न्यायशास्त्र से 
प्राप्त हुम्राहै। स्पष्टीकरण के लिए नायक-नायिका का परस्पर भ्रवलोकन 
संयोग है । ग्रतः इसे संथोग-सन्निकषं कहा जाएगा । इसी प्रकार परस्परनिष्ठ 
कटाक्षादि संयुक्तसमवाय-सन्िकषं टै, कटाक्षादिनिष्ठ तारत्व-मन्दत्वादि 
संयुक्तसमवेतसमवाय-सन्तिकषं है, परस्पर शाब्द-श्रवण में समवाय सन्निकषं है 
शन्दनिष्ठ कोमलकटोरत्वादि के श्रवणा मे समवेतसमवाय-सन्तिकषं है, 
कुञ्जादि मे परस्परभावाऽवरलोकन में विशेषणविरेष्यभाव-सन्िकषं है । संभ- 
वतः भानुदत्त इन्दं प्रलौकरिक सन्निकर्षो के समान महत्त्व नहीं देते थे । यह्‌ 
इसी बात से सिद्ध टै कि उन्होने लौकिक सन्निकर्षो को ग्रोरः संकेत ही किया 
है, व्याख्या नहीं को । 
प्रव कहते हँ कि ्रलौकिक सन्तिकषं से ग्रभिप्राय है ज्ञान । इस जन्ममें 
विभावादि का श्रनुभवन होने पर भी जन्मान्तर के संस्कार से उनके प्रत्यक्षी 
करण हो जाने पर रसकौ प्रनुभूतिहो जाती दहै। इस भ्राधार पर प्रलौकिक 
रस के तीनमेद हो जाते है--स्वाप्निक, मानोरथिक श्रौर ग्रौपनायिक । श्रव 
यहाँ शंका होती है कि इन्हं सत्य कंसे माना जाए । उदाहरण के लिए स्वाप्निकं 
कोटी लं । विभावादि के प्रत्यक्ष म्रनुभव विना रस-चव॑णा कंसे हो सकती है ? 
इसका समाधान यह है कि साक्षात्‌ जागृत श्रवस्था के विभावादि के श्रनुभव 
के बल पर ्रन्तःकरण के संस्कार से यह रस निष्पन्न होताटहै। ग्रतः स्पष्ट 
ही ज्ञान श्र्थात्‌ प्रनुभव प्रधान है । इसीलिए कहा गया है कि विभावादि के एक 
वार साक्षात्‌ ब्रनुभव हो चुके पर प्रौर इस जन्म में उसका भ्रनुभव न होने पर 
भी पूवंजन्म कै सत्कारद्रारा ज्ञान की प्रनुभूतिहो जाएगी । यही रसका 
प्रलौकरिकत्व है । इन तीनो ही प्रकारो में विभावादि की उपस्थिति समान हे । 
म्र॑तर विषय कौसामग्रीकाहीदहै। 
ग्रौपनायिके रस कान्य के पद एवं पदां के चमत्कार श्रौर नाटक में टोता 

है । श्रत: काव्य प्रौर नाटक में रस का सामग्री-वचित्य नहीं समभना चाहिए । 
स्वाप्निक श्रौर मानोरथिकमे दुःखमिच्ित रसभी होते है पर ग्रौपनायिक में 
तौ केवल प्रानन्दानूुभूति ही होती है । अर्थात्‌ काव्य में निवद्ध रस-सामग्री श्रौर 
उसक्रा भोगतो केवल प्रानन्दकाही कारण होता है । 
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ननु सानोरथिको रसो न प्रसिद्ध इति चेत्‌ । सत्यम्‌-- 

[ (यहां सह शंका करते हँ कि) मनोरथविषयक रस लोक मे प्रसिद्ध नहीं 
है (इसलिए इसे रस मानना कहां तक संगत है, । ठोक है (इसका समाधान 
इस हलोक से करते हँ । ) |-- | 

धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः परं ध्यायता- 
सानन्दाश्रुपयः पिबन्ति शकना निश्लंकमंकेशयाः । 
श्रस्माकन्तु मनो रथोपरचितप्रासादवापीतट- 
क्रोडाकाननकेलिकोतुकजुषामायुः परिक्षीयते ॥।९॥ 


इत्यादौ मानोरथिकण्णृ द्धारश्रवरणात्‌, शास्त्रे सुखस्य अ विध्यगरनाच्च 
रसेन विना च सुखाऽनुत्पत्तेरिति । तत्र विशेषाः । यदाह भरतः- 

[गिरिकन्दराश्रों मे निवास करने वाले, प्रम ज्योति का ध्यान करने वाते 
वे पुरुष धन्य हँ जिनके श्रानन्दाधुश्रों को उनको गोद में विश्राम करते हए पक्ष 
निःशंक होकर पीते हैँ । हमारी तो भ्रपने मनोरथो मे प्रासाद, वापीतट, कीडा- 
कानन श्रौर केलिकौतुक का ध्यान करते हुए ही भ्रायुक्षीरहो रहीहै। । 

यहां मनोरथविषयक श्णृद्धार का वणन है। शास्त्र मे सुख तीन प्रकार 
काकहागयाहैभ्रौर रस के बिना सुख को उत्पत्ति श्रसम्मव है । श्रव विक्षिष्ट 
रसों का वरन करते हैँ । मरत के श्रनुसार--| 

टिप्पणी प्रस्तुत इलोक मे मानोरथिक श्यर्खार-रस के उहीपन विभावो 
का वणंनहै। शास्त्रों में सुख तीन प्रकार के बताए गए हे मौतिक या देहिक, 
बौद्धिक श्रौर प्राध्यात्मिक । रस कौ अनुपस्थिति में सुख की स्थिति संभवं नहीं 
हे । श्रतः मानोरथिक रसमभीरसहीरहै। रसके संबंघमे यहाँ विशिष्ट से 
गरभिप्राय रसो की संख्याविषयक धारणा को स्पष्ट करना है । 

भु द्धारहास्थकरुखा रौद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्साद्ुतसंजौ च नाट्यं चाष्टौ रसाः स्मृताः ॥ २॥ 

[श्युद्धार, हास्य, करुण, रोद्र, बौर, मयानक, बौ मत्स ॒श्रौर श्रदुभुत -- 
ये श्राठ रस नाटक में माने गए हँ ।| 

सकलाधिदे वतं विष्णुः, स च श्यृद्धारस्याऽपि दवतम्‌, तेन सकला- 
काक्ाविषयत्वेनाराध्यतया च प्रथम श्यृद्धारोपन्यासः । 

[ विष्ण सके पुज्य देवता है, श्रोर बही श्यद्धार के भौ देवता हें । इस 
लिए सवका इच्छित प्रोर पुज्यहोने से श्वुद्धार को गणना पहले को है ।| 
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ननु वात्सल्यं लोल्यं भक्तिः कापण्यं वा कथं न रसः । श्राद्र- 
ताऽभिलाषश्रद्धास्पृहाणां स्थायभावानां सत्वादिति चेन्न । तेषां 
व्यभिचारिरत्यात्मकत्वात्‌ । ननु कस्य रसस्य ते व्यभिचारिभावा भवे- 
युरिति चेत्‌ । सत्यम्‌, वात्सल्ये कर्णो रसः । लौल्ये हास्यः । भक्तो 
शान्तः । कापेण्ये हास्य एव । 

| (श्रव शंका करते हं कि) वात्सल्य, लौल्य, सक्ति श्रौर कापेण्य-येमी 
रस क्यो नहीं ह (श्राठ ही क्यों मानते हो) ? इनके मो क्रमसे श्राद्र॑ता, श्रमि- 
लाषा, श्रद्धा भ्रौर स्पृहा स्थायी माव होंगे । (इसका समाधान करते हुए कहते 
हं कि) ये चारों रत्यात्मक व्यमिचारी मावह । (इसलिए रस नहीं माने जा 
सकते) । किस रस केये व्यभिचारी हु, इस प्रशन का उत्तर देते हृए कहते हं 
करि वात्सल्य में कर्ण-रस, लौल्यमें हास्य, मक्तिमे ज्ान्त श्रौर कापेण्य में 
हास्य-रस होगा (श्र्थात वात्सल्य, लौल्य, मक्त श्रौर कापेण्य क्रम से करूर, 
हास्य, शान्त श्रौर हास्य के व्यभिचारी मावह) ।| 

नन्वेवं परत्र कलृप्तत्वादत्र व्यभिचारित्वेनावह्यकत्वाद्धमिकल्पनातो 
धमंकल्पनायां लघुत्वाच्च व्यभिचारिरतिरेवास्तु कि करूरेनेति चेन्न । 
रतेः शोक इति शोककाररतायां रतेरुपक्षयत्वात्‌ । 

| (श्रव यहां एक श्रौर शंका करतेहे कि) यदि एेसाहै (श्र्यात्‌ 
वात्सल्यादि को करुणादि का व्यभिचारी-रति मानें) तो व्यभिचारी रति के 
ख्पमें (करुणादिरसोंके लिए) रति का मानना श्रावद्यक होगा, इसलिए 
धर्म (व्यमिचारी-रति) कौ कल्पनासे ही धमं (प्रधान रस) की कल्पनाहो 
जाएगी, इसमें लाघव मी होगा (श्र्थात्‌ व्यथंमे एक रस कती कल्पना नहीं 
करनी पड़गी) इसलिए व्यमिचारी-रति ही मानो जाए, कर्ण-रस के मानने 
की श्रावञ्यकता नहीं है । (इसका समाधान करते हैँ कि) रति लोकका 
कारण है । शोक की कारणता में (श्र्थात्‌ लोक को निष्वन्न करके ही) रति 
का उपक्षय हो जाएगा (इस तरह वहु स्थायी भाव के लिणएही कारण होगी, 
न कि श्रधान रस के लिए, इसलिए करुण-रस की सिद्धि न हो पाएगी) ।| 

किञ्च रतेः कस्य रसस्य व्यभिचारित्वम्‌ । न श्वुद्खारहास्यरोद्र- 
वौ राणाम्‌, युवमियुनपरस्परप्रीतिहासक्रोधानन्दानां तत्राभावात्‌ । न 
वा बीभत्सस्य, जुगप्सायास्तत्राऽमावात्‌ । नाप्यद्भूतस्य, विस्मयस्य 
तत्राऽस्थिरत्वात्‌ । तस्माच्छोकध्य स्थायितया शोकस्थायिभावकः 
कृ रशाख्योऽतिरिक्तो रष इति । 
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[श्रौर भी--यदि रति को व्यमिचारीही माननेकी बातहो तो किस 
रस का व्यमिचारी माना जाएगा ? श्यद्धार, हास्य, रौद्र श्रौर वीर इन रसों 
कातो व्यभिचारी उसे मान नहीं सकतेक्णेकि उनमें (करर-रस कौ रति सें) 
युवक-युवनी के परस्पर प्रीतिपरक श्ुङ्खार, हास्य, कोघ श्रौर श्रानन्दःका 
श्रभावहै। बनीमत्स का भी नहीं मान सकते क्योंकि उस्तमे जुगुप्सा का श्रभाव 
हे । इसी तरह श्रदुुत्‌ कामभो नहीं क्योकि (करण-रस की) रति में विस्मय 
श्रस्थिर हे (जबकि विस्मय श्रदुभूत कास्थायौहै) । इसलिए (करुणरस से) 
होक स्थायी होनेसे शोक स्थायी भाव वाले करण-रस को श्रतिरिक्त रस 
मानना ही पडगाः।| | 

ननु रतिरेवास्तु, [क हास्येनेति चेत्‌ । कस्याऽसो व्यभिचारिरणी, 
करुरणरोद्रवीरभयानकबीभत्सानां न, तत्राऽनवकाशात्‌ । नाप्यड्‌भुतस्य, 
विस्मयस्य तत्राऽस्थिरत्वात्‌ । न श्युद्धारस्य, रतेः स्थायित्वाभावात्‌ । 
परन्तु रत्या सह्‌ हास्यस्य सांकयेम्‌ । 

| (श्रब फिर ण्ह शंका करते हं कि) हास्य-रसन मानकर व्यभिचारी- 
रति ही मान ली जाए । (यहां यहं समाधान करते हँ कि) एेसी स्थिति मे यह्‌ 
कि रस को व्यभिचारी माव होगी ? करण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स का 
उक्त रतिमेंश्रमावहीहे। श्रद्भुतका भी नहींहो सकता क्योंकि उसमें 
विस्मय कौ स्थिरता नहीँहै । इसी तरह श्युद्धार का मी नहीं क्योकि हास्यपें 
रति का स्थायित्व नहीं है । परन्तु इतना श्रवक्यहै किरति कफे साथ हास्य का 
सांक्यंहैे | 

ननु रतिहास्ययोरसंकोरणस्थलाभावात्प थक्त्वं कथं स्यादिति चेन्न । 
हितोरसाधारण्यात्‌ । श्रसाधारण्यमत्र स्थायित्वम्‌ । यथा रतिसांकयंऽपि 
स्यायिश्ोकादसाधारणात्कारणात्कररणो भिद्यते, तथा तत्सांकथंऽपि 
स्थायिहासभावादसाधाररात्कारराद्धास्यो भिद्यते । शान्तेप्येवसूह्यम्‌ । 

| (यहां एक श्रौर शका करते हँ कि) रति रौर हास्य से श्रसंकोरं स्थल 
के श्रमाव नें (श्र्थात्‌ श्रतिनिकट श्रयवा एकत्र होने कौ स्थिति में) इन दोनों से 
भेद कंसे किया जा सकेगा? (इसका समाधान करते हृए कहते हँ कि) इनके 
हेतु का श्रसाधारण्य ही इनका भेदक तत्त्व है। यहां श्रसाधारण्यसे श्रभिप्राय 
स्थायी मावकाहै। जसे रतिसांक्यं होने परमो स्थायी श्लोक होनेके 
दताधारस कारणसे कबण-रस (रतिसे) भिननहै उसीप्रकार रतिका. 
सांक्यं होने पर भी स्यायौ हास के प्रताधारण कारण से हारय भिन्न है । 
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षी तरह शांत में मी समभना चाहिए (श्र्थात्‌ ज्ञान्तमें मौ रति का सांकयं 
होने पर भी निर्वेद स्थायी होने के कारणा ज्ञान्त-रस भी रति से मिन्नहै ) ।| 

न च वात्सल्यादावप्यसाधारणा हेतव श्रा्र तादयः सन्तीति तेबामपि 
` रसत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । श्राद्रंतादीनामपि रतित्वात्‌ । तस्याइच तत्र- 
तत्र साधारण्ये श्युद्धाररसत्वापत्तिः । 

[ (यदि यह्‌ ज्ंका उठाई जाए कि) वात्सल्य श्रादि मे मी श्रसाधारण 
हैवु (स्थायी) श्राद्रता श्रादि है इसलिए उन्हं मो रस मानना चाहिए, तो यह्‌ 
शंका उचित नहींहै, क्योकि श्राद्रता श्रादि मौ रतिर्पहं (श्र्थात्‌ वे 
वात्सल्यादि के स्थायी नहीं है) । यदि श्राद्रतादि-रूप रति को (वात्सल्यादि 
का) श्रसाधाररण हेतु माना जाएगा तो वात्सल्यादि मी (रतिरूप स्थायिनावक 
होने से) श्द्धार-रस-रूप हो जाएंगे \ | 

ननूत्साहकरोधावुभयत्र तस्माद्र ररौ दरयो रन्यतर एव रसो वतेतामिति 
चेन्न, स्थायिभेदेन भेदात्‌ । उत्साहवासना वीरे न तु रौद्रं ! क्रोधवासना 
रोद्रनतु वीरे। 

| (एक श्रौर शंका करते हैँ कि) उत्साह श्रौर कोध दोनोंमेही ।वीर, 
रोद्र) होति हैँ इसलिए वीरश्रौर रोद्रमे एकी रस मानना चाहिए (दोनों 
को श्रावर्यकता नहीं है) । (इसका समाधान करते हँ कि) वीर श्रौर रौद्र का 
भेद स्थायी मावके श्राघारपरहै (श्रर्थात्‌ वीर का उत्साहुश्रौररोौद्र का 
क्रोध स्थायो भाव है -श्र्थात्‌ वौीरका क्रोधश्रौर रौद्र का उत्साह स्थायी 
नहीं हो सकता है-- संचारी श्रवहय हो सकते हैँ ) । उत्षाह की वासना वीर 
मेहोती दहै, रोद्रमें नहीं । ( इसी प्रकार ) क्रोध कौ वासना रौद्रम होती है 
वीर मे नहीं । | 

युनोः परस्परं परिपुणंः प्रमोदः सम्यक्सम्पुरोरतिभावो वा श्वुङ्कारः। 
यूनोरेकंच्र प्रमोदस्य रतेर्वाधिक्ये न्यूनताथां व्यतिरेके वा परिपूतेरभावात्‌ 
रसाभासत्वसिति। स च दिविवः- संयोगो विप्रलम्भहचेति। तत्र 
दशेनस्पक्नसंलापादिभिरितरेतरमनुभूयमानं सुखं परस्पर संयोगेनोत्पद्य- 
मान श्रानन्दो वा संयोगः । संयोगो बहिरिच्रियसम्बन्धः। श्रस्य देवतं 
विष्ण्युवरणंः हयामः । यथा-- 

| नाक -नायिका का परस्पर परिपुणं श्रानन्द, प्रथवा सभ्यक्‌ (ग्रौचित्व- 
युक्त) सम्पण रतिमाव श्णद्धारहैः। दोनोंमेसे किसी एके प्रमोद च्रथना 
रति के श्राधिक्य, न्यूनता श्रथवा श्रमाव मे परिपृणंता का प्रभाव होने ते रसा- 
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माप्ोगा (रस नही) । वह (श्य्खार-रस) दो प्रकार काहै-संयोगश्रौर 
विप्रलस्म । दशन, स्पशंन श्रौर संलाप श्रादि से परस्पर भ्नुभूयमान सुख, 
भरयवा परस्पर संयोग से उत्पन्न जो श्रानन्दहै वहौसंयोगदहै। संयोगणसे 
ग्रभिप्राय बाह्य इन्द्रियों का सम्बन्ध है । इस (श्युज्धार-रस) का देवता विष्ण 
है रौर (इसका) वणं इयाम है । उदाहरण- 
व्याख्या --नायक-नायिका का एक-दूसरे में परस्पर भ्रनुरक्त रहना ग्रादशं 
म्बृङ्खार के लिए स्पृहणीय माना गया है । भाव यह है कि स्वरी-पुरुष जब एक- 
दूसरे के मनोनुकूल हों, परिपृणं ्रानन्द का उपभोग करें ्रथवा उनका रति- 
भाव पणंतया प्रस्फुट हो जाए, तव वह्‌ श्युङ्खार-रस कहलाएगा । यदि उनमें 
से एक को रतिया प्रमोद ग्रधिक हो या न्यून हो श्रथवा किसी एक में बिलकुल 
हो ही नहीं तो वहाँ इस रस की स्थिति इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि 
इसमे परिप्रणंता का ग्रभाव है । इसे रस नही, रसाभास कहा जाएगा । रसा- 
भासकामूल कारण ह ्रनौचित्य । भानुदत्त ने नायक-नायिका के संबध का 
सम्यक्‌ होना भ्रावश्यक बताया है । श्युङ्गार मे भ्रनौचित्य के उदाहरण हैँ म्न्य 
पुरुष अथवा भ्रनेक पुरुषो मं नाधिका कौ रति होना, गुरुपत्नी आदि में अ्रनुराग, 
नाधक-नायिक्रा मे अ्रनुभयनिष्ठ रति भ्रादि। श्युद्धार-रसके दो भेद है- संयोग 
ग्रौर विप्रलम्भ । दशन, स्पशेन, संलाप इत्यादि के हारा ्रनुभूयमान सुख श्रथवा 
परस्पर संयोग से ्र्थात्‌ बहिरिन्द्रिय-संबंध से उत्पद्यमान प्रानन्द संयोग है । 
संयोग मे बहिरिन्द्रिय-सवधसे अ्रथं टै उनका शारीरिक रूपमे एक-दूसरे के 
निकट होना । एक-दूसरे के निकट तो वे विप्रलम्भमे भी होते हँ किन्तु मात्र 
ग्रांतरिक रूपमे ही । संयोग मे शरीर-भाव प्रमुख है । इस सकेत से हमे ्रालि- 
गन-चुम्बनादि का भाव समभ लेना चाहिए ग्रौर यहु तभी संभव है जबकि 
दोनों मे एक-दूसरे के प्रति उत्कट ग्राकषंण रौर प्रेम हो । वास्तव में संयोग के 
समय प्रेमानुभूति ्रपेक्षित है--केवल सयोग ही नहीं । पण्डितराज जगन्नाथ 
का "रसगंगाधर" मे मतदटैकि संयोग का अ्रथं स्त्री-पुरुष का एकं स्थान पर 
रहना नहीं है क्योकि एक ही शय्या पर सोते रहने पर भी यदि ईर्ष्या, मान 
ग्रादिहो तो वह विघ्रलम्भ ही माना जाएगा । उनके भ्रनुसार संयोग इस 
मानसिक ज्ञान का पर्यायदहैकि भे मिला हुभ्रा ह । प्रस्तुत प्रसंग मे “संयोगः 
एवं संभोग' शब्द समानार्थी हैँ किन्तु कु म्राचार्थोका मतै कि संयोग की 
एक वह ग्रवस्था भी है जिसमे प्रणयी-युगल की परस्पर रतितो होती है पर 
उन्हे सम्भोग-सुख की प्राप्ति नहीं होती । ग्रतएव संयोग' को .संभोग' मे सम्मि- 
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` लित नही करना चाहिए । हमारा मत तो यही टै कि सम्भोग" का स्थुल अ्रथं 
ग्रहण कर लेने से ही उपे संयोगः से प्रथक्‌ किया जा सकता है। वसे इनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार करने में कोई विवेक नहीं दीखता । ॑ 
शयृद्धार के देवता विष्णु माने गए हँ जौ ्रपनी ्रनन्त शक्ति रमा के साथ 

रमर करते हुए लोक का पालन करते हैँ । इसी भ्राधार पर श्यद्धार का वणं 
भी इयाम कहा गया है । प्रायः रसो के वणं उनके देवताग्नों के वणं के ग्राधार 
पर ही लिए गए हैँ । यहां एक उदाहरण है-- | 

स्तोभेन चाटुवचनानि पराहतानि 

पाणिः पयोधरगतो जडतां जगाम । 

लक्ष्म्याः परन्तु पृथुवेपथुरेव नीवीं 

विख सयन्युहूद भून्मधघुस्‌दनस्य ॥ ३ ।। 

[ विष्ण के चादुकार्ता के वचनतोस्तोमके काररण रुक गण, उनका 
हाथ पयोधर पर जाते ही जड हो गया, लक्ष्मी कौ नीवी को शिथिल करनेमें 
उसका श्रत्यधिक कम्पही विष्णु का सहायक हुश्रा || | 

व्याख्या-- विष्णा ग्रौर लक्ष्मी की श्यद्धार-चेष्टाग्रोंका वंन टै । कहा 
है करि लक्ष्मीके सौँदयं का वणेन करते हुए विष्णा के वचन श्रानन्दातिरेक से 
होने वाले स्वरभंग के कारणा स्क गण्‌, भ्र्थात्‌ वे श्रागे कुचं कहने मे ्रसमथं हो 
गए । उन्होने प्रपना हाथ लक्ष्मी के पयोधर पर रखा किन्तु वह भी सुख-स्पहं 
से जडता को प्रप्त हो गथा ग्रौर वे कुचमदेन करने में श्रसमथं हो गए । दूसरा 
हाथ लक्ष्मी कौ नीवी को शिथिल करनेमे लगा था किन्तु जड्ताके कारण वे 
उसे शिथिल नहीं कर पाए--्हा, उस समय लक्ष्मी को जो श्रत्यधिक कम्प हो 
रहा थाउसीके कारण विष्णु श्रपने प्रयत्न मे सफल हए ॥ यहां विष्णु ग्रौर 
लक्ष्मी मे सात्विको का उदय दिखाया है । 
यथावा-- | 

निद्राणे क्षणमुन्नमय्य वदनं कान्तेकु चान्तःस्पृशि 
लस्तव्यस्तदुकूलदशितबलिप्रन्यक्तनाभिधियः ॥. 
राधाया दरघरुखंदुत्पलदलद्रोरणौमद्द्रोहिभि- 
ह क्कोरस्य तरंगित विरचितो दीर्घायुरेव स्मरः॥४॥ 

| भ्रथवा एक श्रन्य उदाहुरण- निद्रा सेश्रलसाए मुख को कुच ऊपर उठा- 


कर, त्रियके हारा कुचोंका स्पयां करने पर दुकूल के भ्रस्त-ब्यस्त होने ते: 


` जिसको च्रिबलौश्रोर नामि कौ श्लोमा प्रकट हो गईहै, रेसौ राधाके, कु 


व 
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कापते हए कमलपत्र के सम्पुट से मौ सुन्दर नेत्रकोणों कौ भगिमा से काम- | 
देव को दीर्घायु हौ किथा गया । | ॑ 


देशानां समपानां नायिकानां च भेदेन नायकयो रवस्थामेदेन च 
बहवो भेदाः। ते च रसमजञ्जर्था विशेषतो दशिता: । इह्‌ पुनविस्तरभिया 
न प्रदहयेन्तं इति । 

| स्यान, समय श्रौर नायिका-मेद से तथा नायक-नायिका के श्रवस्था-मेद 
से श्यद्धार-रस के श्रनेक भेद हैँ जिनका विवेचन "रसमंजरी' मे विदेष रूप से ` 
किथा है । यहाँ विस्तार-भय से उनका व्ण॑न नहीं किया जाता है । |] 

श्रथ हावा निरूप्यन्ते । तत्र भरतः-- 

लीला विलासो विच्छित्तिविश्रमः किलकिञितम्‌ । 
मोटायितं कुट्रमितं विव्वोको ललितं तथा ॥ 
विहृतं चेति विज्ञेया दश हावास्तु योषितः॥ ५॥ 

|भ्रब हावो का निरूपण करते हँ । मरत के श्रनुसार- लोला, विलास, 
विच्छित्ति, विश्रम, किलकिित, मोडायित, कुटुमित, विन्वोक, ललित श्रौर 
विहूत ये दस हाव (स्त्रियो मे) होते हे । | 

नारीणां श्णृद्धारचेष्ठा हावः । स च स्वभावजो नारीणाम्‌ । 

[स्त्रियोंको शणृद्धार-चेष्टा ही हाव कहलाती है; श्रौर यहं स्त्रियों की 
स्वामादिक्‌ विजोषता है । | | 

ननु विन्वोक विलासविच्छित्तिविश्रमाः पुरुषारामपि सम्भवन्तीति 
चेत्‌ । सत्यम्‌, तेषान्त्वौपाधिकाः स्वभावजाः स्त्रीरामेव । 

| (यहां श्ञंका करते हँ कि) विव्वोक, विलास, विच्छित्ति श्रौर विशभ्रम- ये 
शगृद्धार चेष्टाएं पुरुषो मे मी होती है (इसलिए पुरुषों मे मी हाव. मानने 
चाहिए) । (इसका समाधान करते हए कहते हैँ कि) यह सत्य है, परन्तु पुरुषों 
मे ये चेष्टाए ग्रोपाधिक (उदीपक सपेक्न) होती हँ जवकि स्त्रियों मे स्वामा- 
विक होती हे ।| 

नन्वेवं यदि तासां सदव ते कथं न भवन्तीति चेत्‌ । सत्यम्‌, उही- 
पकान्वयव्यतिरेकाम्यां नायिकानां हावावि्भवित्तिरोभावाविति । 

[ (यहां फिर शंका करते हँ कि) यदि स्त्रियों मेये स्वाभाविक होतो है 
तो उनमें ये चेष्टाएं हर समय ही क्यो नहीं होती ? (इसका समाधान करते 
है कि) उहीपक के श्रन्वय-व्यतिरेको (माव, प्रभाव) होने पर नाथिकाश्रोंये.: 
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हाव का श्राविर्भाव श्रौर तिरोभाव होता है (ज्र्थातु उहीपकान्बय में श्रावि- 
जाव श्रौर उहौपक-व्यतिरेक में तिरोभाव होता है) ।| 
लीलादिलासविच्छित्तिविश्रमललितानि ज्ारीराणि। मोदायित- 
कुढमितविन्वोकविहूतान्यान्तराखि । किलकिञ्चितमुभयसङोरणमिति । 
[ लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम श्रौर ललित-ये शारीरिक हाव हें । 
मोटरायित, कुटूमित, विव्वोक श्रौर विहूत-ये श्रांतर (सानस) हावदहें। 
किलकिञ्चित दोनों (श्रर्थात्‌ ्ारीरिक श्रौर मानस) से सम्बाधित है ।| 
प्रियभूषरणवचनाद्यनुकृतिर्लोला । तत्र विभावः सखीकोतुक कलापः । 
श्रनुभावः प्रिथपरिहासः । यथा- 
[प्रिय के भूषरण, वचन श्रादिकी श्रनुकृति लीलादहै। इसका विभाव 
सखिथों का कौतुक-कलाप है । श्रनुभाव प्रियपरिहास है । उदाहुरण--| 
रिप्पणी-दशरूपककार का मत इस सम्बन्ध में ्रधिक स्पष्ट है । उनके 
प्रनुसार--प्रियानुकरणं लीला मधुराङ्घविचेष्टितंः' (२।३७) । धनिक ने इसकी 
यह्‌ व्याख्या को है--श्रियकृतानां वाग्वेषचेष्टानां श्युङ्घारिणीनामङद्धनाभि रनु- 
करणं लीलाः । प्र्थात्‌ नायिका का श्रपने मधुर श्रद्खों की वेष्टाग्रों द्वारा प्रिय 
(नायक) के वाग्वेषचेष्टादि का श्युङ्खारिक श्रनुकरण करना लीला कहलाता है । 
ग्रनेक ग्राचार्यो ने लीला के तीन भेद माने है--१ स्वगता, २. सखीगता ्रौर 
३. स्वप्रियता । उपर्युक्त उदाहरण स्वगताकाहीदटहै। जब नायिका सखी से 
नायक के प्रेमालाप, वेशभूषा एवं चेष्टादि का अनुकरण करवाती है वह सखी- 
गता लीला कही जातीहै। स्वप्रियता लीला वह है जब नायिका नायक से 
ग्रपने रूप ्रौर चैष्टादिका ग्रनुकरण करवाती दै प्रौर स्वयं भी नायक के 
वचन, वस्त्राभूषण, रूप प्रौर क्रियाग्रों का म्रनुकरण करती है । यहाँ एक उदा- 
हरण दिया हैः- 
चण्डांशौ चरमाद्विचुम्बिनी मनो जिज्ञासितुं सुभ्‌.वां 
न्यञ्चत्कौतुकया तया विरचिते वक्ञीरवे राधया । 
एष स्पूजंति कस्य निस्वन इति क्रोधादूव्रजन्काननं 
राधां वीक्ष्य लताप्रतानपिहितां स्मेरो हरिः पातु नः॥ ६॥ 
[सथं के श्रस्ताचलगामी होने पर, सुन्दरियों के मनोमावों को जानने के 
कौतुह॒ल से राधा के वंश्षी बजाने पर, "यह किसका स्वर है" एेसा कहकर क्रोध 
से वन को जति हए श्रौर लतावितानसे ढकी हई राधा को देखकर भरुसकराते 
हृए कृष्ण हमारी रक्षा करे । ] 
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टिप्पणी- कृष्ण के वंशीवादन का भ्रनुकरणा करती हई राघा का यह 
वरणंन है । | 

गमननयनवदनच्‌ प्रभृतीनां यः करिचदुत्पद्यते विशेषः स विलासः । 
श्रत्र विभावाः भ्रियदशंनस्मररणादयः । श्रनुभावा श्रभिलाषवेदग््य- 
प्रकाशनादयः । यथा- 

| गमन, नयन, मुख, मोह श्रादि में उत्पन्न होने वाली श्रनोखी विलेषता 
विलास है । इसके विभाव हें प्रिय का दज्ञन, स्मरणा श्रादि। प्रनुमाव हैँ ्रभि- 
लाषा, वेदश्ध्य का प्रकालन श्रादि । उदाहरण- | 

कूजत्काञ्चि दरस्फुरद्रलि चलद्श्रूवल्लि वेत्लद्पु-- 

वंल्गत्कुण्डलकान्ति साचिचलितग्रीवं लपन्त्या वचः । 

प्रातनंतितपुण्डरीकपरिषत्पां डित्यपाटच्चरी- 

हष्टिय प्रति जायते वरतनोवंक्रा स॒शक्राधिकः।। ७ ॥ 

[शब्द करती हुई मेखला, कुकु प्रकट त्रिबलो, चंचल अर लता, हिलोरे 
लेता हृश्रा शरीर, नतेन करती हुई कुण्डल कौ कांति से युक्त श्रौर प्रीवा को 
वक्र करके वचन कहती हुई उस सुन्दरी को प्रातःकाल के समय नुत्य करते हृए 
कमलसमृहकोश्ोमाकोमी हरने बाली वक्र हष्टि जिसके ऊपर पड जाती 
हे बह इन्द्रसे मौ श्रधिक (माग्यजाली) हे।| 

कतिपयमूषाविन्यासो विच्छित्तिः । तत्र विभावाः सौकुमायंप्रिय- 
सौभाग्यसोन्दयगवक्रोधक्लेशादयः । ब्रनुभावा गवं मानक्लेशप्रकाशना- 
दयः । यथा-- 

[थोडे ्रामुषणो का धारण करना विच्छित्ति है। इसके विभाव सुकु- 
भारता, प्रिय का सौनाग्य, सौन्दयं का गवं, क्रोध, क्लेश भादि हं । श्रनुभावं 
गवे, भान, क्ले श्रादि का प्रकालन है । उदाहरण-- |] | 

केयूरं न करे पदेन कटकं मौलोन माला पुनः 

कस्तूरीतिलकं तथाऽपि तनुते संसारसारं धियम्‌ । 

सर्वाधिक्यमलेखि भालफलके यद्रेधसा सुभ्वो 

जानीमः किमु तत्र मन्मथमहीपालेन मुद्रा कृता ।। ८ ॥ 

[ (नायिका के) हाथ नें ककण नहीं है, पर मे कटक (कड़ा) नहीं है रौर 
सिरमे माला नहींहे, फिर मी कस्तुरी का. तिलक उषकी लोकोत्तर शोमा 
को प्रकट कर रहा है । (एसा प्रतीत होता है कि) विधाता ने इसके भाग्य. 
फलक (मस्तक या भाग्य) में जो सवंशेष्ठ होना लिला है उस पर राजा काम- 
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देव ने श्रपनी मोहर लगादी हो ।| 
वाग द्धःभुषरगानां स्थानविपर्थासो विश्रमः । तत्र विभावा धनमद रा- 
गोत्कस्यादयः । श्रनभावाः प्रियसख्याद्युपहासादयः । यथा-- 


[ वचन्‌ श्रौर श्रद्धभूषरों का स्थान-विपर्यासि (उलटपुलट होना) विश्रम 
है । इसके विभाव धन, मद, राग की उत्कटताश्रादिहं। श्रनुभावत्रियया 


सखी प्रादि के उपहास श्रादि हं । उदाहररण--| 
त्यक्ते केलिविधोौ निजांश्ुकधिया पौताम्बरस्यांशुक 
 पल्चायाः परिधाय पद्यज्ञयनात्प्रातः प्रयान्त्या बहिः । 
श्रादातं वसनच्वलं चपलयन्कोपं हशा दशेयन्‌ 
वाचा कोौतुकमाचरन्स्मितसुधास्निग्धो हरिः पातु नः ॥ € ॥ 
[केलिविधि (र(तकरोडा) के समाप्त होने पर श्रपने वस्त्रके विचारसे 
प्रातःकाल विष्णु के वस्त्र को पहनकर कमलडयन से बाहर श्राती हुई लक्ष्मी 
से श्रपना वस्त्र लेने को शौध्रता से युक्त, हष्टि से क्रोध का प्रदज्ञंन करते हए 
प्रोर वाणो से उपहास करते हुए मन्दहास से उल्लसित विष्णु हमारी रक्षा 
करे । | | 
धमाभिलाषगवंस्मितहषभयक्रधां सङ्करः किलकिञितम्‌ । तदाह- 
श्रमाभिलाषगर्वारणां स्मितहषभयक्रधाम्‌ । 
ग्रसकृत्सङ्करः प्राज्ञ विज्ञेयं किलकिचितम्‌ ।॥ १० ॥ 
भ्रत्र विभावा नवयौवनोददचाचल्यादयः । भ्रनुभावाः कतेव्यानिर्धार- 
खादयः । यथा-- 
[ श्रम, श्रमिलाषा, गव, स्मित, हषं, मय श्रौर क्रोध-इनका संकर 
(मिश्रण) किलकिचित है । जसा क्हामीहै- 
श्रम, श्रमिलावा, गवं, स्मित, हषं, मय श्रौर क्रोध-इनका बार-बार 
संकर ही विद्वानों ने करिलकिचित साना है । । 
इसके विमाव नवयौवनोदूमेद, चंचलता श्रादि हँ । श्रनुभाव कत्तव्य का 
श्रनिर्चय श्रादि ह । उदाहरण--] 
कोदण्डमारोहति चण्डिमानं मधुव्रतः काक्षिति शोखिमानम्‌ । 
पद्य सुधां वषंति वेपमानं स्वर्णाचलः स्विद्यति कि निदानम्‌ ॥ ११॥ 


| महि चण्डता को धाररण कर रही हें नेत्र रक्ितिमासे युक्त दहे, कापता ` 
ह्र मूख श्रमुतवर्षा कर रहा है, स्तन स्वेदयुक्त हँ । इस सवबकाक्याकारण 


है! 
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ठ्याख्या--यह नायिका के प्रति नायक की उक्ति है । मौह चण्डता को 
धारण कर रही हैँ कहने से गवं का श्रनुभाव, नेत्र रक्तिमा से युक्त हैँ कहने से 
क्रोध का श्रनुभाव, कंपिता हृश्रा मुख आदि कहने से चंचलता का श्रनुभाव, 
मरमृतवषा कर रहा दे कट्नेसे हास का प्रनुभाव, स्तन स्वेदयुक्त हँ कहने से 
हषं का श्रनुभाव स्पष्ट क्रिया गयाहै। अ्रतः गवं, कोध, चंचलता, हास रौर 


९ 


हष का संकर होने से यह्‌ किलकिचित का उदाहरण है । प्रडन में श्रनिक्वय की 
स्थितिरैही। 
यथा वा- 
क्रोधागारसमुत्थिताः समुदयत्सत्रासशलादिताः 
व्रीडाभिः परिमदिताः स्मितसुधाधाराभिरटतिताः । 
स्नाताः स्नेहरसंमनोभवकलामालाभिरामूषिताः 
पायासुमंयि ज्ञेलराजदुहितुः स्फीताः कटाक्षच्छटाः ॥ १२॥ ` 
[ श्रथवा जसे- 
क्रोधागार ` (नेत्र) से उद्‌ मूत, उत्पन्न मय-रूपी शंल से रोके गए, लज्जा 
से युक्षत, मंट्हास कौ सुधाधारासे वृद्धि को प्राप्त, स्नेह-रस से स्नात, काम 
की कलाश्रों से सुशोभित पावती कौ सुन्दर कटाक्ष-चछंटा हमारी रक्षा करे । | 
व््ाख्या-- प्रस्तुत दलोक मे किलकिचित हाव की स्थिति पावती में दिखाई 
गई है । प्रसङ्ग इस प्रकार दै कि शिव से पावती के विवाह कै पञ्चात्‌ उनकी 
सखी उन्हं रिव के पास लाते हृए परिहास करती है। इसमे पावती क्रोधित 
होती है किन्तु कहीं शिव ही प्रसन्न न हो जाएं इसमे उन्हें भय कौ भ्रनुभूति 
होती है, चिव को देखकर प्रसङ्गानुरूप उनमें लज्जा का उदय होता है । शिव 
से वार्तालाप के समय हास उत्पन्न होता है मरौर फिर प्रतत: रमण की स्थिति 
ग्राती हे । 
वातविमुख्ये सति निभृतमूयोद्शानस्पृहा मोटायितम्‌ । श्रत विभावाः 
सपत्नीत्रासलज्जादयः। श्रनुभावा मनःप्रेमकथनसङ्‌ तनिवेदनादयः । 
यथा- 

[वार्त से विमुख होकर छिपकर बार-बार देखने कौ इच्छा सोदायित 
है ॥ इसके विभाव सपत्नीत्रास, लज्जा प्रादि टह । चयनुमाव है प्रन्तःकरण के 
परेम का कथन, संकेत-निवेदन श्रादि ' जंसे-- | 

न स्नेहस्य कथारसं कथमपि श्रोतुं समूत्कण्ठते 
राधा किन्तु विकोणरत्नकपटादागत्य सौधादहिः। ` 
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` नृत्यन्नेत्रपुटि स्फुरत्कुचघरि स्वेदोल्लसहोस्तटि 
व्यावल्गद्‌ भ्‌ कुटि स्खलत्कटि पुनः कृष्रणान्तिके खास्यति ।१२॥ 
[चंचल नेत्रं वाली, कुचकलशं से सुशोभित, स्वेदयुक्त बाहुमूल एवं 
फडकती मह से युक्त तथा जिसका कटिवस्त्र स्खलित हो रहा है एेसी राधा 
रसपुरणं प्रेमकथा को सुनने के लिए कुच मी उत्साह नहीं दिखातौ है परन्तु 
बिखर हृए रत्नों के बहाने मवन से बाहर श्राकर कृष्ण के निकट ही घ्रुम 
रही है ।| 

रिप्पणी-त्रस्तुत उदाहरण में वार्तासे विमुख राधा भ्रन्य किसी बहाने 
से कृष्ण के समीप बने रहना चाहती है । अ्रतः यहाँ मोद्रायितहै। विभाव 
लज्जा, श्रनुभाव रहँ अन्तःकरण के प्रेम का कथन श्रादि। व्यापक रूपमे 
कहा जा सकता है कि प्रिय को देखने की इच्छा रखते हुए रथया किसी अरन्य 
से उसके रूप-गुर प्रादि की चर्चा का श्रवणा करते रहने के लिए जब नायिका 
उधर ही कान लगाए रहती है किन्तु प्रकटतः भाव एेसा प्रदशित करती टै करि 
उसे इन सव वातो का ज्ञान नहीं है तो मोद्रायित होता है । नायिका द्वारा भ्रपने 
मन का भाव छिपाना इसका मृख्य उटेदय होता है । 

सुते दुःखचेष्टा कुटरमितम्‌ । श्रत्र विभावा रागौत्कटयदशनकरज- 
क्षतकून्तलाधर ग्रहादयः । श्रनुभावाः कपटकायसङ्कोचकपटसीत्कारादयः। 
, पया- 

[ चुख में दु-खचेष्टा (श्र्थात्‌ यथाथेमेतो सुख काश्रनुमव हो पर बाहर 
सेदुःख दिलाने का श्रमिनय हो) कुटूमितहोताहै इसके विभाव उत्कट राग, 
दशान, नखक्षत, केड, श्रधर का ग्रहुरणश्रादिहैँ। श्रनुभ्ाव बनावटी श्रीर- 
संकोच, बन।वटी सीत्कार श्रादि हैं । उदाहरण-- | 

रोद पाणिः प्रचलति चिरादङ्धः.लिनिर्चलाऽसौ 

श्र विक्षेपो भवति कुटिलो नेन्नमन्तःप्रसन्नम्‌ । 
गाढारनेवे भवति सुतनोर्धंमाच्रो नकारः 

कम्पो मुध्नः प्रसरति मुखं सम्मुखं न प्रयाति ।॥ १४ ॥ 

| प्रतिरोध करने के लिए नायिकाका हाथ देरमें चलतारहै, ध्रंगुलियां मी 
निश्चल है, चर -विक्षेप में कुटिलता है किन्तु नेत्र श्रन्दर से प्रसन्न है, गाढा- 
लिगन के समय श्रधूरा ही निषेध होता है, जिसमें केवल मस्तक का कम्पन स 
भ्नोर मुख सामने नहीं करतो है । | 

न्थष्या--प्रस्तुत दलोक मे रतिक्रीडा के लिए तत्परं नायक को रोकने 
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के लिए नायिका कौ कृत्रिम चेष्टाग्रों का वणन है । कृचिम चेष्टा से तात्पयं है 
किं वह दिखाने भर कै लिएही निषेध कर रही है किन्तु मनसे चाहती है कि 
रतिक्रीडा सम्भव हो । इसके लिए उलोकं में संकेत किया गया है किं जब नायक 


उसका नीवीबन्ध शिथिल करतादहै तो वह॒ श्रपने हाथसे नायक कै हाथ को 


बहुत देरमे हटाती है--म्र्थात्‌ वह नायक को नीवीबन्ध शिथिल करने का 
प्रा प्रवसर देकर ही प्रतिरोध करतीरहै। अपनी भ्रंगुलियोंसे भी वह्‌ वजंना 
नहीं करती क्योकि वे निश्चल हैँ । रतिक्रीडा को तत्पर नायक को श्रपनी भौहे 
टेड़ी करके देखती है ्र्थात्‌ ग्रपने कोध का प्रदान करती है किन्तु उसके नेत्रो 
मे उल्लास चाया हुग्रा है, ब्र्थात्‌ उसका क्रोध बनावटीहै श्रौर इस कायं में 
स्वयं उसकी भी प्रसन्न सहमति है । नायक उसे ग्रपने श्रालिगन मे कसलेताहे 
तो भी वह पूरणं निषेध नहीं कर पाती, भ्र्थात्‌ दिखाने को तो नायक के श्रालि- 
गन से मुक्त होने का व्यापार करती है किन्तु उसके शरीर से परे नहीं हटती । 
केवल नकारात्मक ख्पमे ्रपना सिर हिला देती है । नायकं श्रधरों ग्रौर 
कपोलों कै चुम्बन का प्रयास करता किन्तु वह श्रांख उठाकर उसकी रोर 
नहीं देखती जिससे कि कहीं उसे कृत्रिम क्रोधघका ज्ञाननहो जाए । यहां 
उत्कट राग श्रादि विभाव ग्रौर बनावटी शरीर-सकोच ग्रादि ग्रनृभाव दह 

गर्वाभिमानसम्मूतो विकारोऽनादरात्मा विन्वोकः। श्रत्र विभावा 
यौवनमदधनभदकुलसदप्रियाऽपरायादयः । श्रनुभावा श्रवहित्थदुवेचन- 
दुष्प्क्षणादयः । यथा-- 

[गवं श्रौर श्रभिमान से उत्पन्न श्रनादर-रूप विकार विव्वोकं कहलाता 
है । इसके विमाव हैँ यौवनमद, धनमद, कुलमद, श्रिय का श्रपराध श्रादि। 


भ्रवहित्थ, दवचन, दुष्प्रज्ञ श्रादि श्रनुमाव है । उदाहुरण-- | 


कृताञ्जलिः कातरहड निपातः प्राखेरवरः पाहवेमुपाजगास । 
सखीमुखे कुण्डल रत्नरेामेषापुनः प्रेषितुमाचकाङक्ष ॥ १५॥। 
[हाय जोड हुए, कातरहष्टि से युक्त प्रिय (नायक) उसके निकट श्रा 
गथा, परन्तु वहु नायिका कुण्डल के रत्न कौ रेखाको सलीके सुख पर फिर 
देखने को इच्छा करती रही ।| 
टिप्परी--ग्रिय के समुपस्थित होने पर भी उसका श्रादरन करनेसे 
यह विब्वोक है । यौवनमद विभाव है ग्रौर ब्रनुभाव है श्रवहित्था । 
सकलाङद्कसमीचीनविन्यासो लतितस्‌ । श्रत्र॑व स्मितादयोऽन्तभ- 
वन्ति । तत्र विभावा मनःप्रसादभ्रियतमहढाऽनरुरागधीरत्वादयः । 
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भ्रनुभावाः श्रियवश्ीकरणलोकाऽनुरागचसमत्कारादयः । यथा-- 
 : | सब श्रगों का सुन्दरता से बिन्याक्च (प्रसाधन) ललित है । स्मित श्रादि 
कामी इसमे श्रन्तर्मावि हो जाताहै । इसके विभाव मनःप्रसाद, प्रियतम का 
हट श्रनुराग, धीरता श्रादि हैँ । श्रनुमाव प्रिय को वश्च में करना, लोकानुराग, 
चमत्कार श्रादि ह । उदाहूरण-- | | 
` कलक्वखितमेखलं चपलचारनेत्राचलं 
प्रसन्नमुखमण्डलं श्रवरणसच्रत्कुण्डलम्‌ । 
स्फुरत्युलकबन्धुरं लपितल्ञोभमानाधरं 
विहस्य रतिमन्दिरे व्रजति कस्य शातोदरी ॥ -१६ ॥ 

| मेखला को सुन्दर ध्वनि, चंचल एवं सुन्दर नेत्र, प्रसन्न मुखमण्डल, 
कानों मे हिलते हृषए कुण्डल, रोमाच् से उन्नतावनत श्रवयवश्रौर वचनो से 
शोभित श्रधर से युक्त यह्‌ कृशोदरी हसती हई किसके रतिमन्दिरमे जा 
रही है? ] 
प्रियसन्निधावभिलाषापरिपूतिविहूतम्‌ । तत्र॒ व्याजलज्जादयो 
विभावाः । श्रनुभावा श्नन्यथाचेष्टिताऽन्यथाव्यवहारादयः। व्याजाद्यथा- 

| प्रिय के निकट होने पर मी श्रमिलाषा की श्रपुरता विहत है । इसके 
विभाव हैँ व्याज, लज्जा श्रादि। श्रनुमाव हैँ श्रन्यथाचेष्टा, श्रन्यथाव्यवहार 
, श्रादि । व्याज का उदाहरण--| 

ग्रभिलषति कपोले चन्द्रच्रुडे विघातुं 
तिलकमुदयरन्तः कोपभाजा भवान्या) 
फरिपतिभयकूटाद भसुत्कम्पयन्त्या 

प्रचलवसनया तविध्निताः केलिदीपाः ॥ १७ ॥ 

[ श्व के हारा पावती कै कपोल पर तिलक करने की श्रमिलाषा से 
कोपयुक्त होकर भवानी ने सपं से मयका प्रदर्शन करते हृए श्रंगों को कंपाते 
हए चचल वस्त्रों से केलिदीषों को बुरा दिया । | | 

याख्या---रिषे पावती के निकट हैँ किन्तु उनके व्यवहार से पावती कौ 
प्रभिलाषा प्रपर ही रह जाती है। शिव अ्रधिक-से-ग्रधिक पारवती कै कपोल 
पर्‌ तिलक ही करके.रह जाते ।. ्रवसरसे लाभ उठाने के लिए पावती 
शिवके गले में पडे हए सपं को देखकर भय-्रदर्शन करने लग जाती हैँ जिनसे 
उनका शरीर कम्पित हो जातादहै श्रौर वस्व चंचल हो जाते ह। इसी के 
व्राज से पार्वती प्रपने चंचल वस्वोंसे केलिगरृह कै भीतर जलने वाले समस्त 


+= 


+ ~ 
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दीपक बुभाकर शिव को श्रपने निकट श्राने काश्रवसर देती हः ` भ्र्थात्‌ ्रपना 
ग्रभिलविताथें पूणं करने का प्रयत्न करती हैँ । पावेती कौ अ्रभिलाषा की 
ग्रपृणंता से यहाँ विहूत है । सपं से भय व्याज रहै जो विभाव है तथा ग्रनुभाव 
ग्र्यथाचेष्टा ्रादिदहैँ। 
लजञ्जातो यथा-- 
ग्रानन्दमाजो यदुनन्दनस्य कराऽवरोधं न करे कुर्याः । 
सखीं लपन्तीमिति सञ्जधान चकोरनेत्रा चुलकोदकेन ॥ १८ ॥ 
| लज्जा का उदाहरय 
चकोर के समान नेत्र वाली नायिका चल्लू मर पानी भरकर श्रपनी उव 
सखी को मारतीदहै जो उससे कह रही है कि उत्कंठित श्रीकृष्ण के हाथ को 
श्रपने हाथ से मत रोको। | 
टिप्परी- नायिका राघाहै। उमे चकोर के समान नेत्र वाली कहकर 
इस भाव की व्यंजना कौ गई हैकि उसके नेतर कृत्रिम कोपमे रक्तवगां है| 
उत्कटित श्रीकृष्ण के हाथ इस भावके सूचकटंक्रिवे राधा को कृकी का 
मोचन करने में प्रत्रृत्त हँ। यहाँ लज्जा विभाव है तथा म्रन्यथा व्यवहार श्रादि 
ग्रनुभाव हे । 
यूनोरन्योन्यं मुदितानां पञ्चेन्दरियारां सस्बन्धाभावोऽभोष्टा- 
प्राप्तिर्वा विप्रलम्भः । न च मानात्मके विप्रलम्भेऽव्याप्तिरिति वाच्यस्‌, 
मुदितपजञ्चेन्द्रियसस्बन्धाभावल्पस्य विशिष्टाभावस्य तत्राऽपि 
सत्त्वात्‌ । तदानीं धरूनोरिन्द्रियारां मुदितत्वाभावात्‌। नन्‌ या 
प्रियमभिसरति सा विप्रयुक्ता भवेदिति चेत्‌ । सत्यम्‌, सा विप्रयुकंतेव । 
ग्रचिरदश्ानप्रत्थालाऽनुवृत्तप्रमोदेन विरहूधमस्याभ्रपातादेरसम्भव इति । 
| नायक-नाथिका की परस्पर मुदित पचेन्व्रियों के सम्बन्धका भ्रमाव 
प्रथवा श्रमोष्ट को श्रप्राप्ति विप्रलम्म है । यह कहना ठीक नहीं है ज् मान- 
रूप विप्रलम्म मे उक्त लक्षण को श्रव्याप्ति होगी, क्योंकि मुदित पचेन्दरिय-= 
संबंध का श्रमावरूप विशिष्ट श्रमाव वहां भौ विद्यमान है । उस समय नायक- 
नायिका के इन्द्रियों मे मुदितत्व काश्रमाव होताहै। (यहं फिर एक घ्रदन 
करते हँ कि) जो नायिका प्रिय के प्रति श्रमिसरशण करतीरहै, श्यांवहुमी 
विप्रयुक्ता मानी जाएगी ? (इसका उत्तर देते हुए कहते हँ कि) यह सत्य है, 
वहु विघ्रथुक्ता हो होगी । शीघ्र ही प्रिय दशन को श्राश्ञा से होने वाले उल्लास 


के कारा विरह्-धम के श्नधुपात श्रादि यहां समव नहींहै। | 


[पा क 1 र क की 
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व्याह्षा-यहां विप्रलम्भ के सम्बन्ध मे ्रपना मत प्रकट करते हैं । कटा 
गया ह किं जब नायक-नायिका की परस्पर मृदित पचेन्द्रियों के सम्बन्ध का 
ग्रभाव हो तव विप्रलंभ होता है। सवसे पहले पंचेन्द्रिय के विषयमे विचार 
करते ह । इन्द्रियों के दो प्रकार बताए गए है ज्ञानेन्द्रिय ्रौर कमंद्दरिय । यहां 
कर्मन्द्रियोसे ही प्रादय है । वे है-पाय, उपस्थ, हस्त, पाद श्रौर वाक्‌ । फिर 
कहा गयाहै किये मृदित भ्र्थात्‌ प्रसन्न होती । भाव यहदहै कि नायक- 
नायिका की मृदित पंचेन्द्रियों काही परस्पर म्रभाव होना चाहिए । यदि यह 
मुदित" न कहते तो इस लक्षण की करुण-रस में ग्रतिव्याप्ति हो जाती क्योकि 
पंचेन्दरिय काभ्रभाव तो वहांभी होता है। इसीलिए यहाँ मुदित कहा क्योकि 
करुण-रस में इन्द्रियों का मोद नहीं होता है। आ्रागे कहा गया है कि म्रथवा 
ग्रभीष्ट की भ्रप्राप्ति विप्रलम्भदहै। यहाँ ्रभीष्टका श्रसिप्राय नायक यां 
नायिकासेटै। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मानरूप विप्रलम्भ में इस 
लक्षण की अ्रव्याप्ति है । वास्तव में मानावस्था में पंचेन्दरियों का संब होते 
हुए भो उनमें मुदितत्व नहीं होता है । । 
भानुदत्त ने एक प्रदन ग्रौर उठायादहै। वह यहटैकि जो नायिका प्रिय के 
प्रति ग्रभिसरण कर रही है क्या उसे विप्रयुता स्वीकार कर सकते हैँ ? उत्तर 
ठै- हां । यदीं एक शंका उठती है-- वियोगं मे होने वाले ग्रश्रुपात भ्रादि तो 
उसमे नहीं होते; फिर उसे कंसे विप्रयुक्ता माना जाए ? भानुदत्त ने इसका 
समाधान इस प्रकार किया कि एेसी नाधिका में उल्लास प्रधान हो जाता है । 
यह उल्लास प्रिय के दशंन की ग्रा्ासे सम्बगिधित है। इसलिए उसमें ग्रश्रृपात 
प्रादि संभव नहीं हो पाते । 
स॒च विप्रलम्भः पञ्चधा, देश्ान्तरगमनाद््‌गुरुनिदेलादभिलावा- 
दीर््यायाः शापाच्चेति । समयाहवाद्विडव रादित्यादयोऽप्युन्नेयाः । देशा- 
न्तर गमनादयथा-- 
| वह विप्रलम्भ पांच प्रकार कारहै-- देश्ान्तरगशमनसे, गुर की श्राज्ञासे, 
भ्रमिलाषासे, ईर्ष्यासे भौर ल्ापसे। समथ, दंवश्रोर विडवर (उपव्रव) 
प्रादिके काररण होने वाले विप्रलम्भ जी इसी के श्रन्तर्गत ह । देशान्तरगमन 
का उदाह्रर-- | | 
प्रस्थानाय कतोदमे प्रियतमे दोःककणेन च्युतं 
धर्येरा स्खलितं मदेन गलितं नेत्राम्भसा निःसृतम्‌ । 
जीवेनाऽपि यियासुना क्लिवशिव प्रारम्भि वाम्‌ वः 
कम्पान्दोलितकिङ्किणीकलरवन्याजेन वेण्यस्मृतिः ॥ १६ ॥ 

















= 
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| प्रियतम के हारा प्रस्थान को तयारी करने पर (नायिकाके) हाथसे 
ककरा शिर गया, धयं स्लित हो गया, मद नष्ट हो गया, नेच्नों से जल प्रवा- 
हित होने लगा, (शरीर में स्थित सभी प्रमुख तत्त्वों को श्रलग होते देखकर) 
उसके जीव (श्राण) ने मौ जाने को इच्छासे कम्पके कारण शब्द करती हुई 
किकिरी के बहाने मानो वेखपुत्र पृथु का स्मरण करना प्रारस्म कर दिया | 
यथावा तातचररणनाम्‌- 
वीरामंके कथमपि सखीप्राथेनाभित्िधाय 
स्वरस्वरं सरसिजहशा गातुमारब्धमेव । 
तन्त्रीबुद्धया किसपि विरहृक्षीरणदीनाङ्धवल्ली-- 
मेनामेषा स्पृशति बहुशो मूद्धेना चित्रमेतत्‌ ॥ २० ॥ 
[ पूज्य पितृचरणा कामी एक उद्हररण-- 
सखी की प्राथनासे वराको किसी तरह गोद मे रखकर उस कमल- 
नयनी ने किसी प्रकार गानातो ्रारस्म किया, परन्तु तन्त्री के धोखे मे विरहं 
से क्षीरश्रौर दीन शरोरयष्टिको ही वहु मृद्धना के लिए बार-बार स्प 
करती है, यह्‌ श्राइचयं हे । | 
व्याख्या-- नायक दूसरे देश मे गया हुग्रा है ग्रौर उसके विरह मे नायिका 
कृडांगी हो गई है । उसको व्याकूलता को देखकर उसके सखी मन वहलाने के 
लिए वीण(वादन ग्रौर गाथन की उससे प्राथना करती टै । नायिका यह बात 
माननलेतीदहै ग्रौर वीणा को गोदमे रखकर जंसे-तसे गानाभी प्रारम्भ कर 
देती है। किन्तु उसको भ्रगुली वौणाके तार पर न जाकर उसके शरीर पर 
ही जा पड़ती है क्थोकरि ्रपने कृश शरीर को देखकर उसे वीणाके तारका 
ही भ्रमहोजातादहै। भाव यहदै कि उसका शरीर वीणा के तार जंसा कृश 
हो गया है। 
गुरनिदेला्यथा-- 
भास्वाहिच्रूततस्ग रुमनसिजः कोप्येष भर गस्तमो 
मन्दो गन्धवहः सितो भलयजो दोषाकरो माधवः । 
श्रंगारो नवपल्लवः परभृतो विज्ञो गुरोराज्ञया 
निर्यान्तोऽसि विचारिताः कथममी क्ररास्त्वया न ग्रहाः ।।२१॥ 
[ गुरुनिदेश (से होने बाले विप्रलम्भ) का उदाहरण 
हे नाथ! तुष गुरुको प्रज्ञासेगएहो, परन्तु तुमने सूयं के समान 
भ्राख्रवक्ष, गुरु के समान कामदेव, तम के समान भग, मन्द-मन्द वायु, धवल- 








१२४ | रसतरगिरी 


शीतल चन्दन, दोषों का स्थान वसन्त, श्रद्धार के समान नव पल्लव प्रौर विज्ञ 
कोयल--इन करूर ग्रहों का विचार क्यों नहीं किया ? | 

व्याख्या --यह नायिका कानायक के लिए कथन है । नायक गुरु की ग्राज्ञा 
पे विदेशे गथा हुप्रा है। स(मान्य रीति यह्‌ है कि बाहर जाने से पूवं वि विध 
ग्रहों की स्थिति का म्रव्यथन कर लिया जाताहै ग्रौर यदि ग्रह म्रनुवूःल हों 
तमी प्रवास किया जाता है। प्रस्तुत इलोक मे नायिका ने विविध उद्टीपक 
उपादानं मे विविध ग्रहों का विचार किया है। उसकाकहना है कि ग्रह तो कोई 
मी भ्रनुकूल नहीं था । इतने पर भी नायक ने जाने से पूवं इन पर विचार नहीं 
किया। इसी कारण मुभे ्राज प्रसह्य वियोग की पीड़ा सहन करनी पड रही 
है । ये ग्रह कौन-कौन दहै, इस सवंध मेँ कहते हैँ कि श्राम्रवरक्ष जोह वह ही सूयं 
हे । ब्र्थात्‌ म्रास्रव्र्न सूयं के समान ताप उत्पन्न करता ठे । कामदेव अ्रथवा मन 
मे उत्सन्न काम कौ वासना गहन-गंभीर है ओर यही मानो बृहस्पति है, श्यामल 
भृगही राहुहै' गंध का वहन करने वाला मंद वायु कामोहीपक है रौर डनि- 
रूप हे, धवल चन्दन का लेप शुक्र-रूप है, वसन्त परपीडनमें रत होने के कारण 
दोषो का स्थानद, म्र्थात्‌ चन्द्-रूप है, वक्षो के नवीन पल्लवं दाह उत्पन्न 
करते हँ ग्रौरये मंगल-रूप हँ तथा कोधल की मूक विदेष रूप से विज्ञ होने के 
करण वुध-रूप हे । इस प्रकार ग्रह तो सभी प्रतिकूल स्थिति में ये किन्तु नायक 
ने जाने से पूवं इन पर विचार भी नहीं किया । ग्र्थात्‌ एेसे समय मे, जबकि 
उसे निकट होना चाहिए था, वह नायिका को छोड कर चला गया । 


श्रभिलाषाद्यथा-- 


ग्रागाराभिमूखं मुषं रचयातोवंक्रीकृतम्रीवयो- 
व्यस्तं चोलमजानतोः कवचिदपि व्याजात्पुनस्तिष्ठतोः । 
मागं विस्मरतोः क्वचित्कवचिदवपि त्यक्ताक्षरं जल्पतोः 
साचि ्रक्षितमावयोयंद भवद्ुमूयस्तदाश्चास्महे ।। २२॥ 


| भ्रमिलाषहेतुक (विप्रलम्म) का उदाहुरर-- 

वापस जाते हृए मौ देवगृह की श्रोर मुड़ कर देखते हए, (देखने के लिए) 
प्रीवा को वक्र करते हुए, भिरते हुए वस्त्र पर ध्यान न देते हुए, किसी बहाने 
से कहीं पर फिर खड़े होते हुए, कहीं मागं भूलते हृए ॒श्रौर कहीं ्रस्पण्टाक्षरों 
मे कुच बोलते हए प्रेमपुरित दृष्टि से मागं मे जो हम दोनों को एक-दूसरे को 
देखने का प्रवर मिला था उती की फिर श्रभिलाषा है ।| 


क 





# ॐ 
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ईर्ष्यति यथा-- 


प्राणस्य प्रभवति मनः प्रम हेमप्रसून-- 
ञ्चेतशचरुतं दृगपि कमलं जोवनं बन्धुजीवस्‌ । 
ग्राश्ासुत्रे ्रथितमखिलं वेधसा तस्य भगे 
स्यादेतेषामपि निपतनं चण्डिमानं विमुञ्च ॥ २३ ॥ 
[ ईर्घ्या ( विघ्रलंम) का उढाहरण-- 
है चण्डि! यह्‌ मान छोड दो कोकि हेमपुष्प के समान प्राणेश के मन का 
प्रेम, श्राञ्पुष्प के समान श्रन्तकरण, कमलसदृक्ञ नेत्र श्रौर बन्धुजीवयुष्प के 
समान जीवन - इन सब वस्तुश्रों को विधाताने श्राह्ञा के सच्रमें गंथाहृश्रा हैः 
उसके भग होने परये सब मौ समाप्त हो जाएगे । | 
व्याख्या- यह नायिका के प्रति उसकी सखी कौ उक्ति है। किसी कारण 
से नाधिका नायक पर क्रोधित है रौर मान किएवेढीहै। सखी उसे मानभंग 
करने के लिए कहती हई समराती है कि हे क्रोधयुक्ते ! नायकं कै प्रति तुमने 
जो यह मान किया हृश्रा है उसे समाप्त कर दो क्योकि प्रिय काजो मनःप्रेम 
हे वह रक्रा करने के योग्य होने से स्वंपुष्परूप ह, प्रिय का जो भ्रन्तःकरण है 
वह ग्रनेकविध मनोरथो से युक्त होने के कारण म्राम्रपुष्परूप है, उसके जो नेत्र 
है वे जल में म्र्थात्‌ ग्रसग्रो मे भीगे होने से कमलरूप है ग्रौर जीवन ्रस्थिर 
होने से मध्याह्लपुष्प रूप हं ग्र्थात्‌ म्रभीोतो यौवेनकाल रहै, अ्रागे जीवन कां 
क्था मालूम क्या हो । ये सव वस्तुए राशा के सूत्र मे गुंथी हुई हं अर्थात्‌ श्रभी 
नायकः को तुम्हारे मिलन कीभ्राश्ला है। यदि यह सूत्रहीभंगहो गयातो.ये 
स्र वस्तु भी समाप्त हो जाएंगी म्रथात्‌ तुम्हारे श्रधिक मान करने से नायक 
निराश हो जाएगा जिससे यह ग्रनथं होने कौ सम्भावना है। 


सापाद्यथा- 
ग्रस्यत्र यदि निगेन्तुमिच्छा निगंच्छं दूरतः। 
प्रियाविरहतपेन शपदग्धो भविष्यसि ॥ २४ ॥ 

[ ज्ापहेतुक (विप्रलंम) का उदाहररण- यदि श्रन्यत्र जाने कौ इच्छाहो 
तो द्रूरसेही (बाहर से ही नायिका से मिले बिना ही) चले जाश्रो भ्रन्यथा प्रिया 
के विरहताप-रूपी शाप से दग्य हो जाप्नोगे । | 

टिप्पणी-नाथक विदेश्ञगमन को उद्यत है ग्रौर नायिका विरहताप से 


संतप्त है । एेसी स्थिति में नायिका. कौ सखी का नायक के प्रति यह्‌ कथन है । 


कक 
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समयाद्यथा- 
विहलेषजीवनन्री डापीडाविधुरमानसा । 
तस्थौ प्रातः प्रियं प्रक्ष्य चक्री वक्रीकृतानना ।२५॥ 

| समयहेतुक (विप्रलंम) का उदाहरण- 

नायिका प्रातःकाल के समय प्रियवियोग होने पर जोवनन्रीडा तथा उससे 
होने वाली पीडाके कारण चक्रवाकी कौ तरह मुल को वक्र करके स्थित हो 
गईं । | 

व्याख्या--नायक-नायिका का प्रातःकाल के समय होने वाला वियोग 
समय कौ भ्रावर्यकता के ्रनुसार होने वाला वियोग है। इसी का यहाँ वर्णन 
किया गया है । प्रातःकाल के समय वियोग होने पर जीवनसं भूत व्रीडा से उत्पन्न 
दुःख के कारण भ्रधीर मन वाली नायिकाने प्रिय को देखकर चक्रवाकी की 
तरह ्रपना मुख वक्र कर लिया श्रौर उसी रूप में स्थित रह्‌ गई । 
दवाद्यथा-- 

जीवने सति विइलेषो विश्लेषे सति जवनम्‌ । 
दयोरप्यनयोय्‌ं नामहमेव निद्ंनम्‌ ॥ २६ ॥ 

[द वहेतुक (विप्रलंम) का उदाहूरण-- 

जीवन होने पर विथोग, श्रौर वियोग होने पर भी जोवन- इन दोनों 
बातों का युवा पुरुषों मेम ही उदाहरण है ।| 

व्याख्या-- सीता के वियोग मे यह्‌ रामचन्द्र की उक्ति है। उनका कथन 
है कि जीवन होने पर भी वियोग केलना पड़ रहा है ग्रौर वियोग होने पर साथ 
म जीवन भी है । प्र्थात्‌ जीवन हो तो उसमें वियोग नहीं होना चाहिए ओर 
यदि वियोग ही हो तो जीवन नहीं होना चाहिए भ्र्थात्‌ वियोग से चस्त जीवन 
से मृत्यु श्रेयस्कर है । श्रौर ये दोनों बाते मेरे साथ घट रही हैँ अर्थात्‌ भाग्य का 
एेसा कोप मुभ पर ही हु्रा है, किसी अ्नन्य पर नहीं । 
विडवरादयथा-- 

केलीगृहे वा मणिगमन्दिरे वा शशामलंकानगरे हताशः । 
इतस्ततः प्रस्थितयोनं गरूनोवियोगजन्मा विरराम वद्धिः ॥२७॥ 

[ विडवर (उपद्रव )-हेतुक (विध्रलंम) का उदाहरण-- 

लक्ता के कंलिगृह भरथवा मरिमन्दिर मे जली हई श्रग्नि तो शान्त हो गई 
षरन्तु इधर-उधर भागे हृए युवक-युवतियो की विरहाग्नि कान्त न हो सकी ।] 
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व्याख्या- प्रसंग इस प्रकार है कि हनुमान ने लंका-दहन किया था जिसमें 
लंका के विविध केलिमन्दिर, मणिमन्दिर ग्रादि भागदग्व हो गएथे। यहाँ 


कहा गया कि उन विविघ भागोंमें जो ग्रग्नि फलकर सव॑ंस्व भस्म कर रही 


थी वह तो कुचं काल के परचात्‌ ही शान्त हो गई किन्तु उन केलिमन्दिर भ्रादि 
मे जो राक्षस युवक-युवतीगण उस समय प्रणयक्रीडा कर रहे थे म्रौर जो श्रग्नि 
कै भय के कारण एक-दूसरे से पृथक्‌ होकर इधर-उधर भाग गए थे उनकी 
विरहाग्नि बहुत समय तक शान्त नहीं हुई, रथात्‌ उनका बहूत समय तक फिर 
सयोग न हो पाया । 

इति श्रीभानुदत्तविरचितायां रसतरगिष्यां श्ुद्खाररसनिरूपणं नाम 
घष्ठस्तरगः । 

| भानुदत्त-विरचित ^रसतरगिणी' की श्यङ्खाररसनिरूपरण नामक षष्ठ तरंग 
समाप्त हुई ।| 








सलप्तमन्तर ज्ञः 


हासस्य परिपोषो हास्यः। वर्णणोऽस्य शुद्धो दवतं प्रमथः। सच 
दविविघः-स्वनिष्ु परनिष्ठश्चेति । तवयप्युत्तममध्यमाधममेदात्त्रिधेति 
षडि वधः । स्वनिष्ठोऽपि षड्विधः । परनिष्ठोऽपि षड्विध इति द्रादश्ञ- 


विधो हास्यः । तथाहि उत्तमानां स्वनिष्ठे परनिष्ठे च स्मितहसिते ।` 


मध्यमानां स्वनिष्ठे परनिष्ठे च विहसितोपहसिते । श्रधमानां स्वनिष्ठे 
परनिष्ठे चापहसितातिहसिते । 
| हास (स्थायोभाव) का पुष्ट रूपही हास्य-रसटै। इसका वरं शुद्ध 
(शुक्ल) तथा देवता प्रमथ दहै । यह्‌ हास्य स्वनिष्ठ तथा परनिष्ठ-भेद सेदो 
प्रकार काहोलादहै। इन दोनों के उत्तम, मध्यम श्रौर श्रधम के श्राधार पर 
छः भेद होते हँ । स्वनिष्ठ श्रौर परनिष्ठ हास्य के छः-छः मेद होने से हास्य 
बारह प्रकारका हुश्रा। उत्तमोंका स्वनिष्ठश्रौर परनिष्ठ हास्य दो प्रकार 
काहोताहै- स्मित श्रौर हसित । मध्यमो कं स्वनिष्ठ श्रौर परनिष्ठं हास्य कं 
दो प्रकार ह-- विहित श्रौर उपहसित । श्रधमों के स्वनिष्ठ श्रौर परनिष्ठ 
हस्य के प्रपहुसित श्रौर श्रतिहूसितये दोभेदहोतेर्है | 
व्याख्पा-हास्य-रस का स्थायी भाव हास दै । यद्यपि हास्य श्द्धार से 
उत्पन्न कहा गया है, पर उसका वं श्यद्धार-रसके इयाम वणं के विपरीत 
शुक्ल वताया गयादहै। इसी प्रकार हास्यके देवता भी श्बद्धरके देवता 
विष्णु से भिन्न प्रमथ कहे गए हैँ । हास्यरस के भेद श्रनेक श्राधारों पर किए 
गए हँ । पहला श्राधारदहै हास्यका भ्राश्रय। इस ग्राधार पर भानुदत्त ने 
हास्य-रस कै दो भेद करिए ह--स्वनिष्ठ श्रौर परनिष्ठ। भरत ने नाट्यशास्त 
मे हास्य-रसके इस भ्राधारपर दोभेद करिए हैँ --म्रात्मस्थ श्रौर परस्थ । 
कदाचित्‌ श्रात्मसमृत्थ' श्रौर परसमृत्थ' भी इन्हीं को कहा गया है । (नाटय- 
दास्व' के छ प्रध्याय के गद्यभाग मे पहले शब्द-युग्म का प्रयोग हृ्रा है ग्रोर 
उलोकं में दूसरे का (६-४९-६१) । स्पष्ट है कि जव कोई स्वयं हंसे तो वह 
म्रात्मस्थ श्रथवा स्वनिष्ठ हास्य होगा, पर जब वह्‌ द्र दूसरे को हंसाए तो उसे 
परस्थ श्रथवा परनिष्ठ हास्य कहा जागा । इस संवध में पडितराज जगन्नाथ 
कौ व्याख्या कुं ग्रन्थ प्रकार की है । उनका कहना है कि ्रात्मस्थ हास्य सीधे 
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विभावो से उत्पन्न होता है श्नौर परस्थ हास्य हंसते हए व्यवितियों को देखे कै 
कारण उत्पन्न होता है । | 
भानुदत्त ने फिर स्वनिष्ठ ग्रौर परनिष्ठ के उत्तम, मध्यम ओर ्रधम भेद 
किए हैँ । उत्तमो का स्वनिष्ठ हास्य दो प्रकार काहै- स्मित ्रौर इसित। 
इसी प्रकार क्रम को लेकर भ्रन्य भेद भी किए गए रहँ जो अ्रनुवाद-भाग मेही 
स्पष्ट । इस संबध मे भानुदत्त ने भरत से सीधा संकेत ग्रहण किया है । 
उत्तमानामीषदिकसितकपोलमव्यक्तदशनमपाद्धयुष्टुवीक्चषणं स्मि- 
तम्‌ । उत्फुल्लकपोलं किञ्चिल्लल्लितदशनं हसितम्‌ । मध्यमानां 
समयोचितनरुत्तमरचनमाकुञ्चितसुखमाविभूतवदनरागं विहसितम्‌ । 
उत्फल्लनासापुटं कुटिलवीक्षितं कुञ्चितगभ्रीवं स्फुटस्वनमुपहसितम्‌ । 
श्र घमानामुद्धतसुचदश्रु कम्पितमौोलि स्फुटतरस्वनसपहसितम्‌ । श्रत्यु- 
ढतं वहलाश्रु स्फुटतमस्वनमारिलष्टपाइवेजनमारब्धकरतालमतिहसि- 
तस्‌ । 
| उत्तमो में स्मित किचित्‌ विकसित कषोल, श्रव्यक्तदशन तथा श्मपांग 
(नेतच्रकोण) के युन्दर हष्टिषात से युक्त होता है । उत्फुल्ल कपोल, दतो का 
किचित्‌ लक्षित होना हसित कहा जाता है । मध्यमों में समयानुसार उचित 
श्रौ र उत्तम शब्दयुक्त, पुख का संकुचित होना तथा मुख में राग का श्राविर्भाव 
होना विहित है । उत्फुल्ल नाक्तापुट, कुटिल वीक्षित, ग्रीवाका कुं रेढा 
होना तथा स्पष्ट शब्द से युक्त उपहसित होता है । श्रषसों मे उडत, श्रभुश्नो 
का ्रकट होना, सिर का हिलना रौर स्पष्ट शब्द से युक्त भ्रपहसित होता है । 
श्रत्युद्धत, भ्रत्यन्त श्रु, ्रत्यन्त स्पष्ट शाब्द, निकट स्थित व्यवित का श्राह्लेष 
श्रोर ताली बजाने की क्रिया से युक्त श्रतिहसित होता है ।] 
स्वनिष्ठ स्मितं यथा-- 
लेखनीमितदइतो विलोकयन्कुत्रकु् न जगाम पद्मभूः । 
तां पुनः श्चवणसीम्नि योजितां प्राप्य सन्नतपरुखः स्मितं दधो ।। १ ॥ 
| स्वनिष्ठ स्मित का उदाह्रण-- 
लेखनी को इधर-उधर दूते हुए त्र्या कहा-कहां नहीं गए ? परन्तु बाढ 
मे श्रपने ही कान के ऊपर लगाई गई लेखनी को पाकर वहु मुख नीचे करके 
स्मित से युक्त हुए ।] 
टिप्पणौी--पहँ लेखनी ब्रह्मनिष्ठ हास्य का भ्रालंवन है, स्वयं लेनी 
हास्याश्रय नहीं है । इसी कारण यहं स्वनिष्ठ स्मित है । 


ध ॐ 
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स्वनिष्ठं हसितं यथा-- 

व्योमांकूरं व्योमगतं रदाग्रमूग्र्युति स्वीयसुदीक्ष्य विष्णोः । 

यदा स हास्यं कितु तत्वयोधावद्याऽपि फेनस्तबकायमानम्‌ ।। २ ॥ 

| स्वनिष्ठ हसित का उदाहुरणण- 

व्योमाङ्कुर के समान श्राकाश में दीखने वाले श्रपने उग्रच्युति उन्ताग्रमाग 
को देखकर विष्णुको जो हास्य हृश्रा वही मानो श्राज मी समूद मे फेनसम्‌ह 
के रूपमे विद्यमान है ।| 

टिप्पणी--वराहावतार के समय पृथ्वी का उद्धार करते हुए विष्णु श्रपने 
रूप को देखते हैँ । दति का प्रग्रमाग विष्णुनिष्ठ हास्य का ्रालम्बन है। 
परनिष्ठं स्मितं हसितं यथा-- 
हरवषभमुषे सखेलमायोजयति सुवरणंसवणेकान्तिपरणंम्‌ । 
हि भुजगपतेः शिशुः षडास्यः कलयति कज्जलमन्तिके भवान्याः । ३ ॥ 

[ परनिष्ठ स्मित श्रौर हसित का उदाहरण-- 

बालक षडानन भवानी के समीप, नान्दी के मुख में सुवणं कौ कान्ति के 
समान पत्र को बड़े कौतुक से श्रायोजित करते हैँ श्रौर शेषनाग केनेतरोंमें 
काजल लगाते हे । | 

टिप्पणी- नान्दी के प्रति पत्रिकाव्यापार करते हुए षडानन को हसते 
देखकर भवानी को स्मित हुश्रा रौर दोषनाग के प्रति ्रंजनव्यापार करते हुए 
षडानन को हसते देख भवानी को हसित हृभ्रा । यहाँ हास्य के प्रालम्बन हँ 
षडानन जिसपे पावती को हास्य होरहादहै। ग्रतः यह परनिष्ठ का उदा- 
हरण हे । 
विहसितं परनिष्ठं यथा-- 

नि्ञाघु तलस्य धिया गृहीतेमंसीजलं लिप्तसुखारविन्दस्‌ । 

गोपं प्रभाते स्वलदश्रुनीरमधीरनादं जहयुस्तरण्यः ॥ ४ ॥ 

| पर निष्ठ विहसित का उदाहरण- 

रान्रि के समय स्याही को तेल समभकर श्रपने सुख पर पोत तेने वाले 
गोप को प्रमात के समय देखकर जोर से ज्ञब्द करके हंसतौ हई तव्रिं के 
नेत्रं से श्रश्र (जल) बह्ने लगे । |] 
उपहसितं परनिष्ठं यथा-- 

यो-निरोधो मयारब्ध इति पद्यं पटन्बुधः । 
शहवदुत्फुटलनासेन तटस्थेन पहुस्यते । ५॥ 
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| परनिष्ठ उपहसित का उदाहरण-- 

-जो श्राग्रह मेने श्रारम्म किया है (यो-निरोधो मयारन्ध) इस पद्य को 
पदृते हुए पंडित पर हसते हृए तटस्थ व्यक्ति की नाक ऽवासके श्रावेम से 
पल गड है । | 

टिप्पणो- यहां मुल पाठ मे “जो श्राग्रह" का मुल पाठ है यो-निरोधः' । 
परन्तु इसे मिलाकर पठने से जुगुप्सापरक ्रदलील भाव भी प्रकट होता है- 
योनिरोधः'--ग्रर्थात्‌ इसी कौ कल्पना से यहाँ तटस्थ व्यक्ति का हास्य 
संकेतित है । 

परनिष्ठसपहसितं यथा- 

रतोत्सवे वल्लभयनज्ञसूत्रं कण्ठावलग्नं परिमोचयन्तीम्‌ । 

हिजाङ्खनां दीघंतरं श्वसन्ती तारस्वनं वारवधुजंहास ॥ ६ ॥ 

| परनिष्ठ श्रपहसित का उदाहरण- । 

रतिक्रीड़ा के समय कण्ठ में उल हुए पति के यन्लोपवोत को छुडाती हई 
भौर लम्बे-लम्बे इवास लेती हुई ब्राह्मणपत्नी को देखकर वेश्या जोर से हसी | 

परनिष्ठमतिहसितं यथा-- 

चोरः कामरिपोगु हं निशि गतः शलं कपालं हर- 
न्बीजं धूतेफलस्य तण्डुलधिया नीत्वा पुनभुक्तवान्‌ । 
व्यावल्गन्प्रचलन्स्वलन्परिपतन्पु्यन्विघरूणेर्हस- 
र्नदुादुध्वनिमुक्तमोलिकुसुमं स्ववेश्यया हस्यते ॥ ७ ॥ 

[पर निष्ठ श्रतिहसित का उदाहूरण-- 

रा्निमेचोरने शंकर के घरमे धुसकर शुलश्रौर कपाल काहरण 
किया, फिर चावल समकर धत्रे के बज लेकर खा लिए जिससे उन्मत्त 
होते, चंचलता से युक्त, लडखडते हए, गिरते हृए, मोह को प्राप्त होते हए, 
चक्कर खाति हुए श्रौर हसते हए उसे देखकर स्वगं की श्रप्सराएे श्रदुहासर करके 
हंसी जिससे उनके केशों के कुसुम मी गिर गए ।| 

होकस्थ परिपोषः करणः । श्राल्ाविच्छेदे सति सर्वे न्रियक्लमो 
वा । न च विप्रलम्भेऽतिन्याप्तिः । तन्रेष्ठाश्ञायाः सत्त्वात्‌, तदिच्छेदे त॒ 
स विप्रलम्भः करर एव । शोको दुःखम्‌ ! वर्णणोऽस्य कपोतचित्रितः । 
देवतं वरुणः । स च स्वनिष्ठः परनिष्ठच । स्वक्ञापवबन्धनक्लेशानिष्टे- 
विभावः स्वनिष्ठः । परेष्ठनाशकापबन्धनक्लेशादीनां दशेनस्मरण- 
विभावंः परनिष्ठः। 
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[शोक (स्थायी माव) का परिपुष्ट रूप कच्ण-रस है । श्रथवा घ्रा का 
विच्छेद होने पर सर्वेन्दरियों का क्लेशा (पीडन) कर्ण-रस है । विप्रलस्ममें 
इस लक्षण की श्रतिव्याप्ति न होगी क्योकि उसमें इष्ट को श्राज्ञा विद्यमान 
रहती है; जब विध्रलम्म में शाशा का विच्छेद हो जाए तो वहु मौ कर्णही 
होगा । जोक का श्रसिघ्राय है दुःख । इसका वणं कपोत के समान चित्रित हें । 
देवता वरूण है । वह करुरष-रस स्वनिष्ठ श्रौर परनिष्ठलू्पसेदो प्रकार का 
है । च्रपने प्रति होने वाले जाप, बन्वन, क्ले, श्रनिष्ट विमावों से युक्त करुर- 
रस स्वनिष्ठ है । दूसरे के प्रति होने बाले इष्टनाश्, शाप, बन्धन, क्लेश श्रादि 
के दर्ञंन, स्मररणपरक विभावो से युङ्गत करुण-रस परनिष्ठ है । | 


ठ्याख्या-जव गोक स्थायी भाव पुष्ट हो जाए तो कर्ण-रस कौ सिद्धि 
होती है। दूसरे राब्दो मे, करुरा-रस का स्थायी भावै दोक । भरतनेभी 
कहा है-- श्रथ करुणो नाम शोकस्थायिभावप्रभवः।' भानुदत्त का दूसरा मत 
यह है कि श्राा का विच्छेद होने पर जब सभी इन्द्रियां क्लेशा कौ रिथतिमें 
श्रा जाएं तो मी करुण-रस होता है। इस सम्बन्ध में एकं समस्या उठती है । 
इन्दियों के व्लेश की स्थितितो विप्रलम्भमे भी है इसलिए इस लक्षण की 
विप्रलम्भ मेंञ्रतिव्याप्ति हो जाती टै । भानुदत्तं का मत दहै कि नहीं, ्रतिव्याप्ति 
इसलिए नहीं होती क्योकि इस लक्षण में प्राचा के विच्छेद की बात कही गड 
है । अर्थात्‌ विप्रलम्भ में श्रारा का विच्छेद नहीं हौ जाता, इष्ट को श्राशा वनी 
ही रहती है । भरत ने भी करुणरस की उत्पत्ति “इष्टजन-विप्रयोग' श्रादि से 
मानी है । धनञ्जय, विद्वनाथ श्रादि संस्कृत श्राचार्यो ने करुण-रस के उत्पादक 
विविध कारणों को संक्षिप्त करके दष्टनारा' श्रौर श्रनिष्टाप्ति-- इन दो सूतो 
मेही निबद्ध कर दिया दै । देखिए- 
१. इष्टनाशादनिष्टाप्तौ गोकात्मा करुणोऽनुतम्‌ । (धनञ्जय-दशरूपक , ४।८ ६ | 
२. इनाचादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌ । (विर्वनाथ- “साहित्यदपंण', ३।२२२) 
करुण-रस का वं कपोत के सद्टाहै। यह मान्यता प्रायः सभी 
श्राचार्यो की दहै। मतभेददै इस रस के देवता पर । भरतके श्रनुस्ार दंस रस 
करे देवता यम है--करूणो यमदेवतः' । यही मत साहित्यदपंणकार का भी है 
किन्तु मानुदत्त ने इस रस का देवता वरुण को बतायाहै। यह रसदो प्रकार 
का है स्वनिष्ठ प्रौर परनिष्ठ । जव शाप, बन्धन, क्लेश, प्रनष्ट श्रादि श्रपने 
ब्र्थात्‌ श्राश्रय ही से सम्बन्ध रखते हों या इस प्रकार कहँ कि जब श्राश्रयही 





दिये 








५ 
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स्वयं करुण-रस का प्रालम्बन हो तो स्वनिष्ठ कर्ण होगा । जव इन सभी कां 
सम्बन्ध भ्रपने से पृथक्‌ म्रालम्बनसे हो तो परनिष्ठ करुण होगा । 
स्वनिष्ठो यथा-- 
तव नाथ शरः रासनं तव देहेन सहव भस्मसात्‌ । 
श्रहुमस्मि ततः प्रतीयते तव नास्मीति किसरुच्यतासितः \\ ८ ॥ 
| स्वनिष्ठ (करर) का उदाहरण- 
हे नाथ । तुम्हारे धनुष श्रौर बाण मो तुम्हारे शरीर के साथ ही भस्म 
हो गए, परन्तु मे श्रब मी जीवित है । इससे प्रतीत होताहै किमे बुम्हारी 
नहीं है, इससे प्रधिक श्रौर क्या कह ? | 
व्याख्या-यह शिव द्वारा कामदहन किए जाने पर मृत कामदेव के प्रति 
उसको पत्नी रति की उक्ति है। उसका कथन है कि जव तुम्हारा शरीर भस्म 
ठ्ग्रा तो उसके साथ ही तुम्हारे धनुष रौर बाण भी भस्महो गए--भ्र्थात्‌ वे 
वत्तुरं तुम्हारी थीं ग्रौर तुम्हें प्रिय थीं । इसलिए तुम उन्हे ्रपने साथ ले गए । 
इधर मै जीवित हँ जिससे मुभे लगता है कि मँ तुम्हारी प्रिया नहीं थी क्योकि 
यदि एेसा होता तो तुम मुभे भी ग्रन्य वस्तुग्रों के समान म्रपने साथनले गए 
होते । भाव यह है कि मुभे ग्रकेला छोडकर तुम कंसे परलोकवासी हो गए ? 
परनिष्ठो यथा-- 
स्रनुवनमनुयान्तं बाष्पवारि त्यजन्तं 
मरदितकमलदामश्षामसाल)च्य रामम्‌ । 
दिनमपि रविरोचिस्तापमन्तः प्रसूते 
रजनिरपि च धत्ते तारकाबाष्पबिन्टरन्‌ ॥ € ॥ 
| परन्निष्ठ (कण) का उदाहुरण-- 
वन कौ श्रोर जाते हुए, प्रश्न छोडते हुए, मुरभाई हई कमल-माला के 
समान कर राम को देखकर दिन मी सानो सूयंके प्रातपके रूपमे श्र॑तस्ताप 
को प्रकट करताहै्रर रात्रि मोतारकोंके रूपमे वाष्विन्दुश्रों (श्र) को 
घारर कर रहीदहै।| 
, परिषुणेः क्रोधो रौद्रः, सरवेन्द्रियाणामौद्धत्यं वा । बरणोऽस्य रक्तो 
दवत रुद्रः । यथा- 
[कध (स्थायी माव) की परिपुरंता ही रौद्र-रस है, श्रथवा सम्पुरं 
इन्द्रियों का श्रौद्धत्य रोद्ररस है । इसका वणं रक्त (लाल) तथा देवता खवर 
है । उराहरण-- | 
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व्याख्या--स्थायी भाव क्रोध की परिपूर्णावरथा रौद्र-रस कही जाती हे 
म्र्थात्‌ स्थायी भाव क्रोध का पुणंतया प्ररपुट स्वरूप रौद्र-रसदहै। दुसरी बात 
यह कही गई है कि सम्पूणं इन्द्रियों का ग्रौद्धत्य प्र्थात्‌ सभी इन्द्रियों का उद्धत 
स्वरूप को ग्रहण करलेना रौद्रहै। इसकारगलालदहै ग्रौर रद्र इसके देवता 
ह । इस स्थल पर यह स्मरणीयदहैकिसर्द्रका वणं इवेत माना गयादहे फिर 
भी रौद्र-रसका रंग लाल इसलिए बताया गयादहै कि कोपाविष्टावस्था में 
मनुष्य की श्राकृति क्षोभातिशय्य से रक्तवणं हो जाती है। यहां एक उदा- 
हरण दिया गया है-- 
चण्डांशुः कि न चक्रं भुजगपतिरसो वतंतेवान पाज्ञः 
कुन्तः {कि दन्तिदन्ता न च शिरिरशनिः कि न शस्त्रैः किमन्यः । 
भीमोऽह्‌ं दुष्टदुर्योधिननिघनससुहेण्डबाहुप्रकाण्डः 
प्रत्यावृत्तप्रकोपप्रलयहुतवहो नास्मि कस्याऽपि व्यः ॥ १० ॥ 
[क्या सूयं ही चक्र नहीं है ? श्रथवा शेषनाग हौ नागपाज्ञ नहींहै? क्या 
हाथियों के दति ही माले नहीं है ? श्रयवा पवंत ही वचर नहीं हैँ ? फिर च्रन्य 
` शस्त्रं से क्या प्रयोजन ? दुष्ट दुयधिन के निधन के लिए गडा उठाए हए ह्‌ 
बाहु वाला तथा प्रलयकाल की अन्तिके समान उग्र क्रोध वालामें मीमहे, 
` श्रौर मुभे कोई मी पराजित नही कर सकता ।| 
टिप्पणी--चण्डांशुः' से लेकर किमन्यैः" तकं का भावयह है कि दुर्योधन 
का विनाश करनेके लिए मँ सूयं, देषनाग, हस्तिदन्त ्रौर पवेतों कोभी 
शस्त्रो के रूपमे प्रयोग करके प्रलय मचा दूंगा । यहां स्थायी भाव क्रोध को 
परिपणविस्था है, मरतः रौद्र-रस सिद्ध दहे । 
यथा वा- 
क्रीडातुङ्तुरङ्कटापपटलीखर्वक्रितो्वोधर- 
श्ेणीस्पूजितधूलिधारिणि तमस्तोमावलीढं जगत्‌ । 
वद्धस्पद्धक रीन्द्रवृन्दचररव्याभुग्नभोगीदवर- 
व्यग्रोदय्रफराग्ररत्नरुचिभिविद्योतयामो वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
[ श्रथवा श्रन्य उदाहररण- 
हम ऋ ` चपल श्रौर ऊचे श्रह्वोंके खुरो से खंदे गए पवंतों से उठने वाली 
घूलि के कारस प्रन्धकारमय हुए जगत्‌ को, शेषनागसे स्पर्धा करने वाले 
हस्तिसप्रूह्‌ के चरणं के मारसे नीचेको शरुकाए हुए ज्ञेषनाग के व्याकुल 
धनौर उप्र फणके श्रग्रमाग कौ सशि कौकान्ति से प्रकाित करते है।] 
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रिप्पणी-यह किसी योद्धा कौ उक्ति है। 

परिपुरणं उत्साहः सवं न्द्रियारणां प्रहर्षो वा वीरः । वरणोऽच्य गौरः। 
देवतं शक्रः । स च च्रिधा- युद्धवीरदानवीरदयावीरभेदात्‌ । इयांस्तु 
विहेषः। स चोत्साहो युबीरे प्रतापाऽध्यवसायादिप्रभवः, दानवीर 
दानसामर्थ्यादिप्रभवः, दयावीर श्राद्रतादिष्रभवः । 

| उत्साह (स्थायी माव) की परिपुणंता श्रथवा सभ्पुरं इन्द्रियों का प्रहषं 
वीर-रस है । इसका वणं गौर है । देवता इन््है। वहु युद्धवीर, दानवीर, 
दयावीर के भेदसे तीन प्रकार काहै। इतना विक्ञेष है कि वहु उत्साह युद्ध- 
वीर में श्रतापसे श्रौर श्रध्यवसाय से उत्पन्न होता है, दानवीर में दानसाम्थ्यं 
श्रादिसेश्रौर दयावीर में श्राद्रंता से उत्पन्न होता है ।| 

ठ्प्ाख्या--पूणंतया परिस्फुट उत्साह ग्रथवा सम्पूरणं इन्द्रियो का प्रहषं यां 
उत्फुल्लता वीर-रस है । वीररस का वणं गौर तथा देवता इन्द्र कहै गए सं । 
भरत ने वीररस को उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों से संबद्ध किया है। उन्होने 
कहा है--'्रथ वीरो नाम उत्तमव्रकृतिरत्साहात्मकः )' भानुदत्त ने वीर-रस कै 
तीन भेद किए है--युद्धवीर, दान रीर श्रौर दयावीर । तीन भेद तो भरतने भी 
किए थे किन्तु उन्होने दयावीर का उल्लेख न कर धम॑वीर की स्थापना की थी- 

दानवीरं घमंवीरं युद्धवीरं तथेव च । (६।५९) 

भोजराज ने सरस्वतीकण्ठाभरण" मे धमेवीर' को छोड दिया थां श्रौर दयौ. 
वीर" का उल्लेख किया था। भानुदत्त ने इसी संकेत को ग्रहण किया है। 
साहित्यदपेणकार ने इन तीन में धमंवीर को भी जोड़कर चार की संख्या कर 
दीदहे। 

यह तो स्पष्ट है ही ज्रि उत्साह वीर-रसका स्थायी मावह । श्रत: सभी 
भेदो में उत्साह समान सरूप से स्थित है किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ भेदो के शरनुसार 
स्वयं उत्साह के कारण भिन्न-भिन्न है । इसी को स्पष्ट करते हए कहा गया है 
कि युद्धवीरमें जो उत्साह दहै वह प्रतापे व म्रध्यवसाय से, दानवीर का उत्साह 
दानसामथ्यं से ्रौर दयावीर का उत्साह दयाद्र॑ता कै कारण उत्पन्न होता है । 
इस प्रकार स्वयं उत्साह के कारण विषय-भेद के भ्रनुसार भिन्न-भिन्न ल्पे 


न किए गए हैं । 


युद्धवीरो यथा-- 
सग्रामाद्धणसागते दश्तरुखे सोौमि्निरणा विस्मितं 


सुग्रीवेरा विचिन्तितं हनुमता व्पालोलसालोकितप्‌ । 
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श्रीरामेण परन्तु पीनपुलकस्पूजत्कपोलश्चिया 
सान्द्रानन्दरसालसा निदधिरे बारासने हष्टयः ।॥ १२॥ 
| युदवीर का उदाहरण- 
रावण के युद्धमूमिमेंश्राने पर लक्ष्मरणने श्राह्चयंसे, चुम्रीव ने चितन 
करते हुए श्रौर हनुमान ने चंचलता से उसे देखा । परन्तु श्रत्य्भिक रोमांच से 
दीप्त कपोल की कान्ति वाते भरीरामने प्रवृद्ध श्रानन्दरस से श्रलसाई हई ष्टि 
धनुष पर स्थापित कर दी।| 
व्याख्या--राम से युद्ध करने के लिए जव रावण युद्धभुमि पर प्हचा तो 
लक्ष्मण ने विस्मयसे उसे देखा प्र्थात्‌ श्राज्मँ रावण को मारकर कृतकृत्य 
सिद्ध होऊगा । इस प्रकार लक्ष्मण हषं से विस्मय को प्राप्त हुए । सुग्रीव रावण 
को देखकर चिन्तन में पड़ गया प्र्थात्‌ यह विचार करने लगाकिमै किस 
प्रकार प्राज रावण कोयुद्धमें मारकर राम से उकण होऊ) हनुमान चचलता 
से उसे देखने लगे प्रर्थात्‌ इस वात के लिएव्यम्रहो गए किकवब स्वामी राम 
प्राज्ञा दं श्रौर कब मै इस दृष्टका वध कं । परन्तु राम ने श्रपनी ष्टि धनुष 
पर स्थापित कर दी थी। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि राम के कपोल की 
कान्ति म्रत्यधिक रोमांच से दीप्त हो उटी है ग्रौर श्रलसाई हई च्प्टि में श्रानन्द 
कौ धारा बहु रहीहै। 
दानवीरो यथा-- 
श्रभ्यागच्छति मदिरं द्िजकुले दण्डाय खण्डास्बुधि 
क्षारान्धिं लवाय दुग्धजलि दुग्धाय चेहास्यति । 
दुर्वारो विरहो भवेदिति भियां दीनेव दिव्यापगा 
यस्यात्र न जहाति विप्रवपुषे रामाय तस्मं नमः ।॥ १२३ ॥ 
| दानवीर का उदाहूरण-- 
दान लेने के निमित्त घर पर श्राने वाले ब्राह्मणों को यदि (परशुराम) 
लाड (मीठा) कै लिए खण्डाम्बुधि, नमक के लिए क्षाराम्बुधि भ्रौर दूषके 
लिए क्षीरसागर को दान करदेगे तो हमारा विरह दुर्वार (नित्यया स्थायी। 
हो जाएगा; इसी मय से मानो गंगा दीन होकर जिसके चररणीं को नहीं छोड 
रही हे, उच ब्राह्मणवेशधारी (परद्यु-) राम को नमस्कार है ।] 
दयावीरो यथा- 
दयाबीजं हरेनेत्रमंकुरस्तत्र भास्करः। 
ततः समरुत्थितावेतौ पल्लवौ राम लक्षणौ ।। १४॥ 
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[| दय(वीर का उदाहरण- 
हरि का नेत्र दया काबीजहै, उस बीजमेंश्रकरुर सुथंरहै, उस श्रकुर से 
राम-लक्ष्मण-रूपी पल्लव प्रकट हुए है । | 
भयस्य परिपोषः सरवे न्द्रियविक्षोभो वा भयानकः । वर्णोऽस्य हथामो 
दवतं यमः। ख च स्वनिष्नुः परनिष्ठङ्च । 
| मय को पुष्टता श्रयदा सम्पुणं इन्द्रियों का दिक्ञोम मयानक-रस हे । 
इसका वणं इयाम है, देवता यम ह । वह स्वनि तथा परनिष्ठ (दो प्रकार 
का) होता है ।| 
व्याख्या-- भय स्थायी भावका परिपोष श्रथवा सम्पूणं इन्द्रियों का 
विक्षोभ भयानक-रस कहा जाता है । भाव यह्‌ है कि भयोत्पादक वस्तुग्रों के 
दशन या श्रवण से अ्रथवा शत्रु श्रादि के व्रिद्रोहपुणं श्राचरण से जब हृदयस्थ 
भय स्थायी भाव की पृष्टि होती है तब भयानक-रस होता है। इसी कारण 
सम्पूणं इन्द्रियो मे विक्षोभ उत्पन्नहो जाता, भरतने इसका रंग कृष्णा 
ग्रौर देवता कालदेव बताया है। भानुदत्त का मन्तव्य इस सम्बन्ध में पृथक्‌ 
नहीं है, केवल शब्दावली मे भ्रन्तर है । उनके ग्रनुसार इसका रग दयाम है रौर 
देवता यम है । साहित्यदपंणकार ने भयानक को सस्त्रीनीचप्रकृतिः' कहकर उपे 
स्त्रियों ग्रौर नीच प्रकृतिके लोगो से सम्बद्ध किया है। इसका संकेत उन्होने 
भरतसेही ग्रहण किया है जिन्होने भय स्थायी भाव के विषयमे यही बात 
कही थी । भानुदत्त ने इमे दो प्रकार का कहा है-- स्वनिष्ठ ओर परनिष्ठ। 
स्वनिष्ठ भयानक वहां होता है जहाँ भय का ्रालम्बेन स्वयं ्राश्रय मे रहता है 
प्रौर परतिष्ठ भयानक वहाँ होता है जह भय का भ्रालस्बन श्राश्रय मे वत्तमान 
न होकर उपसे बाहर, प्रथक्‌ होता है । स्वनिष्ठ भयानक श्रपराधजन्य भय से 
उत्पन्न होता है । भाव यह है कि भ्राश्रय स्वयं श्रपने द्वारा किए गए अ्रपराधसे 
भय खाता दे। 
ग्रपराधास्स्वनिष्ठो यथा-- 
गोपीक्षीरघटीविलुण्ठनविधिव्यापारवार्ताविदोः 
पिन्नोस्ताडनज्लंकया श्िश्ुवपुद वः प्रकाहय ज्वरम्‌ । 
रोमाञ्चं रचयन्हशौ सुक्‌ लयन्प्रत्थ गसुत्कस्पयन्‌ 
सीत्कर्व॑स्तमसि प्रसपति गृहं सायं समागच्छति ।॥ १५॥ 
[ ्रपराध से (मय के कारण) स्वनिष्ठ का उदाहुरण-- 
गोपिकाश्रों के दुग्धपुणं घटो को लूटने के वृत्त को जानकर माता-पिता 
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से मिलने बाली ताडना कौ श्राक्णंकासे बालरूप भगवानु कृष्ण ज्वर का 
बहाना करके, रोमांच से युक्त, नेतो को बन्द-साकिए हए, श्रगों को कंपाते 
हए श्रौर सौत्कार करते हृए सायंकाल के समय अधेरा होने पर घरकीश्रोर 
श्राते ह ।| 
परनिष्गो यथा-- 
गंगायाः सलिले निमज्जति जटाजूटे परिश्राम्यति 
श्रह्यत्यक्िहुताशने फणिफणाभोगे क्वचिट्लीयते । 
कुञ्जीमभूय हरस्य कणसुषिरं निगन्तुमुत्कण्ठते 
राहो रास्यमुदीक्ष्य कि न कुरते बालस्तुषारथुतिः ।॥ १६॥ 
[ परनिष्ठ (मयानक) का उदाहूरण- 
राह के मूख को देखकर (मयमत होते हुए) बालचन्द्र (उससे बचने के 
लिए) क्या-क्या नहीं करता (र्थात्‌ कितने ही प्रयत्न करता है, लैसे)- 
शंकर के सिर पर स्थित गंगाजल में हूबता दहै, जटाजुटमें घूमता, नेन्न की 
भमग्निमें गिरताहै,, कमी सपंकेफणकेघेरेमें छिपताहेश्रौर कमी टेढा 
होकर शंकर के कणं-विवर मे जने की सोचता है ।| 
विकृतनिनदात्परनिष्ठी यथा-- 
कुवि दशभिर्मुखेदं शमे नादं सुरः कंपितं 
दिङ्नागेश्चकितं हरेरपि हय रत्पुच्छमाधावितम्‌ । 
सुग्रीवस्तु समुच्छलज्जलनिधिव्यालोलवीचिश्रमि- 
रश्यत्सेतुविशङ्या हनुमतो वक्त्रं हशो सन्दधे ॥ १७ ॥ 
[ विक्त शब्द से होने वाले परनिष्ठ (भयानक) का उदाहूरण-- 
रावणके द्वारा दतो मुवो से उच्च शश्व करने पर देवताकांप गण, 
दिङ्नाग (दिग्पाल) चक्ति हौ ग्‌, सूयं के घोड पृं उठाकर मागने लगे श्नौर 


सुश्रोव भी उफनते हृए समुद्र कौ चंचल तरगों के श्रावतं से सेतु के विना को 
ध्राशंका से हनुमान कौ श्रोर देखने ले । | 


जुगुप्सायाः परिपोषो बीभत्सः । सर्वेन्द्रियाणां संकोचो वा। 


वर्णणोऽस्य नीलो दवतं महाकालः । स च स्वनिष्ठुः परनिषठुहचेति । 


[परिपुष्ट जुगुप्सा (स्थायी माव। श्रथवा सम्पुणं इच्ियों का संकोच 


बीमत्त-रस है । इसका वणं नील तथा डेवता महाकाल है । वह॒ भी स्वनिष्ठ 
श्रौर परनिष्ठ मेद से युक्त होता है) | 


व्याख्या--गरीभत्स-रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है । इस स्थायी भाव के 
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पुष्ट होने पर ही बीभत्स-रस को सिद होती है । वास्तव मं जुगुप्सा स्थायी 
भाव भयानक-रस के स्थायी भाव भय का मूल प्रेरक कहाजा सकताहै। 
इसीलिए भरत ने नाट्यशास्त्र मे वीभत्स-रस को चार मुख्य उत्पत्ति-हैत॒क 
रसो मे स्थान दिया है । कहा गया है कि बीभत्स-रस भयानक-रस का उत्पा- 
दक है--वीभत्साच्च भयानकः' । भानुदत्त ने एक भ्रौर प्रकार से भी लक्ष 
प्रस्तुत किया है । उनका कहना है कि सम्पूणं इन्द्रियों का संकोच वीभत्स-रस 
है। इसे समने के लिए हमे भरत के नास्यशास्व' काही आश्रय लेना 
होगा । वीभत्स-रस की विभाजन-व्यवस्था में भरत ने कहा है-- 
बीभत्सः क्षोभजः शुद्ध उद्वेगी स्यात्‌ तृतीयकः । 
विष्ठाकृमिभिरुटरेगी क्षोभजो रुधिरादिजः ॥ (६।८१ ) 
--म्र्यात्‌ ब मत्स-रस के तीन भेद होते हैँ --क्षोभज, युद्ध ग्रौर उद्वेगी । क्षोभज 
कौ उत्पत्ति रुविरादिके देखने से मनमें क्षोभ का संचार होने पर होती है 
ग्रौर उद्वेगी विष्ठा तया छरमि के सम्पक द्वारा उत्पन्न होता है । शुद्ध बीभत्स 
कौ व्याख्या इस विभाजन में प्राप्य नहीं है । सम्भवतः भरत का यह मत रहा 
हो कि जुगुप्सा का सामान्य भाव ही उसका उत्पादक है जिसमें कारण-रूप 
क्रिसी स्थूल वस्तु की अ्रपेक्षा नहीं रहती । ये सव्र कारण इन्द्रियों का संकोच 
करते हैं । 
नीभत्स-रस के वणं भ्रौर देवता के नामकरण में भानुदत्त ने भरत का ही 
प्रनुकरण क्रिया दै। इसका वणे नील है ग्रौर देवता महाकाल है। स्वनिष्ठ 
ग्रौर परतिष्ठ-भेद से बीमत्स-रस दो प्रकार का होता है। 
स्वनिष्ठो यथा-- 
कालीकुण्डलिनोङत्‌हलमिथःप्रारन्धधथूयत्कृति - 
न्यशचदरी चिचलद्िहायसि वलज्छल्लीनिपातस्पृशि । 
बद्धस्पद्धं विपक्षपक्षरधिरल्लोतःस्विनीक्लोतसि 
श्रश्यत्थुद्‌ भ्रति स्वलत्यथ रणक्रोधाकुलो भागंवः ॥ १८ ॥ 
[ स्वनिष्ठ (बीमत्स) का उदाहरण-- 
ररभूमिमें क्रोध से श्राकुल भागव विरोध करने वालि शात्रुभ्रो के रक्त 
की नदी के प्रवाह में गिरते है रमित होते है, लडइखडते हँ । वह नदी एेसी है 
मानो काली श्रौर कुण्डलिनी नामक योगिनियों के परस्पर कौतुहलवज्ञ थूकने 
से चंबल लहरों बाली शब्द करती हुई नदी हो जिसमे चंचल भ्राकाडा का 
प्रतिबिम्ब दिखाई दे रहाहै। |] 
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परनिष्ठो यथा- 

छत्रं कूम्भीन्द्रकणं विरचयत तुतं चामरं व्यालपुच्छै- 

मलिां मुण्डः प्रचण्डः सुज गजजघनेमंडपं यो जयस्व । 

ग्रन््ररनीराजनायाः कलय विधिमितिप्रेतबृद्धाङ्खनाना- 

मालापः कण्डलिन्यादस्तनयपरिखयारस्भजन्मा बभूव । १६ ॥ 

| परनिष्ठ (बीमत्स) का उदाहरण- 

कुण्डलिनी नाम कौ योगिनी के पुत्र के विवाह के श्रवसर पर वृद्ध प्रेतां 
गनाश्रो में चर्चा होने लगी कि श्रेष्ठ हाथियों के कानों से छत्र बनाश्रो, श्रञ्व- 
पुच्छ से चामर, प्रचण्ड मुण्डां से माला, हाथियों के जघनों से मण्डप श्रौर 
भ्रातों से श्रारती को योजना करो । | 

विस्मयस्य सम्यव्समृद्धिरद्धुतः, सर्वेन्द्रियारणां ताटस्थ्यं वा । 
वरणोऽस्य पीतो दवतं ब्रह्या । स च स्वनिष्ठः परनिष्ठडच । 

| विस्मय (स्थायी माव) की सम्यक्‌ सम्द्धि श्रथवा समी इन्द्रियों की 
तटस्थता श्रदभुत-रस है । इसका वशं पीत, देवता ब्रह्मा है । वह मी स्वनिष्ठं 
प्रोर परनिष्ठ मेद वालाहै। | 

व्याख्या--्रदुभूत-रस के सम्बन्ध में भानुदत्तके इस लक्षण का मूल 
प्रागयं इस प्रकार है कि जव किसी रचना में विस्मय स्थायी भाव इस प्रकार 
पूणतया प्रस्फरट हो कि सम्पूणं इन्दियां उसमे श्रभिभावित होकर निदचेष्ट बन 
जाए तव वरां ्रदुमुत-रस की निष्पत्ति होती है। इसका वणं पीला है ग्रौर 
देवता ब्रह्मा है । स्वनिष्ठ ग्रौर परनिष्ठ-मेदसे यहभीदो प्रकार का होता 
हे । विस्मय के सम्बन्ध में भानुदततने कटाह कि क्रिसी चमत्कार के दर्शन, 
स्पशं एवं श्रवणा से उत्पन्न जो प्रपरिपूणं मनोविकार है वह विध्मय कहलाता 
ह । स्पष्ट है किश्रदभुत-रस का ्राधार है चमत्कार । .सरस्वतीकण्ठाभरणः 
म क्रिसी श्रलौकिक पदार्थं के गोवरीकरण से उत्पन्न चित्तके विस्तार को 
विस्मय कहा गया है । विद्वनाथ ने साहित्यदप॑णा' में पिस्मय को चमत्कार 
का पर्याय बताया है । चित्त की वहु चमत्कृत श्रवस्था जिसने वह्‌ सामान्य 
की परिधि से ऊपर उक्र विस्तारलाम करता है विस्मय कहलाएगी । 

ग्रनेक प्राचार्योने श्रदभुत-रसको सभी रसोंमें सार-रूप से वर्तमान कहा 
दै । भानुदत्त का मत टै कि विस्मय समी रसों में संचार करता टे । विडवनाथ 
के मतानुसार लोकोत्तर चमत्कार रस का प्राण है । ग्रतः सर्वत्र, सम्पूणं रस- 


~ अ, 








सप्तम तरग | १४१ 


गभित स्थानो में श्रदुभूत-रस मानना चाहिए । सः हित्यदपंण' में विडवनाथ ने 
धमेदत्त ्रालंकारिक का मत इस प्रकार प्रस्तुत किधा है-- 
रसे सारदर्चमत्कारः सवत्राऽप्यनुभूयते । 
तच्चमत्कारसारत्वे सवेव्राऽप्यद्भुतो रसः । 
तस्माददुभूतमेवाह्‌ कृती नारायणो रसम्‌ ॥ इति । (३।३ से आगे) 
--म्र्थात्‌ चाहे कोई भी रस हो, यह्‌.तो चमत्कारदही है जो उसमे सार-रूप 
से प्रतीत हुश्रा करतार ग्रौर्‌ जवकि चमत्कारही रसकासारदहै तव तो 
यही सिद्ध है कि सभी रसोंमेश्रद्भूत रस काही भ्रास्वाद प्राप्त होता है। 
वस्तुतः महासहूदय म्राचायं नारायण ने इसीलिए तो रस को म्रद्भुते प्रथवा 
चमत्कारसार कहा है । 
स्वनिष्ठो यथा-- 
लीलानिबद्धपाथोधिहं लाहतदशाननः । | 
स रामः सोतयाहिलघ्ठमात्मानं बह्भुमन्यत ॥ २० ॥। 
| स्वनिष्ठ (ग्रद्भुत) का उदाहरण-- 
जिन्होने लीलामें ही समूद्रबन्धन क्रिया श्रौर श्रनायास हौ दशानन का 
वध किया वही राम सीतासे आरिलष्ट होकर श्रपने को बहुत मानने लगे 
(श्र्थात्‌ उन्होने स्वयं को कृतकृत्य भ्रनुभव किया) । | 
परनिष्नो यथा-- 
त्यक्ता जी णेडकूलवदहसुमतौ बदोस्बुर्धिबिन्दुव-- 
दाणाग्रेण जरत्कयपोतक इव व्यापादितो रावः । 
लंका काऽपि विभीषणाय सहसा मुद्रेव हस्तेऽपिता 
रुत्वे वं रघुनन्दनस्य चरितं को वा न रोमाशचति । २१॥ 
| परनिष्ठ (श्रद्भुत) का उदाहुरण-- 
जिसने जीणे वस्त्र के समान पृथ्वीका त्याग कर दिया, एक बिन्दु कै 
समान समुद्रका बन्धन कर दिया, बाण कौ नोक से वृद्ध कपोत के समान 
रावरण का वध कर दिया श्रौर प्रलौकिक एेदवयं से युक्त लंका को एक श्रगटी 
के समान विमीषणके हाथोंमे सप दिया, एसे रामके चरित्रफो सुनकर 
किसको रोमाचच नहीं होता ?| 
ग्रत्युक्तिथ्रमोक्तिचित्रोकितविरोधाभासप्रभतयो श्रदभुता एव । 
| भ्रत्युक्ति, आ्रमोक्ति, चित्रोक्ति, विरोधाभास श्रादि श्रदुभुत केही 
श्र॑तगत है । | 
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व्याख्या--भानुदत्त ने भ्रव्युक्ति, भ्रमोक्ति, चित्रोक्ति श्रौर विरोधाभास 
के नाम ही दिए रहै, लक्षण नहीं दिएरहै। यह्‌ भी स्पष्ट नहींहै कि ये वास्तव 
मेदहँक्या? फिर भी, इन्हें हम श्रलंकार ही करेंगे । भ्रत्युविति ग्रौर विरोधाभास 
तो प्रलकरार-रूप में सिद्ध-प्रसिद्ध हैँ ही । भ्रत्युक्िति प्रतिगयोक्ति वं का म्र्था- 
लकार है। गोयं एवं ग्रौदायं भ्रादि के प्रत्यन्त मिथ्या वरणंन को भ्रत्युक्ति कहा 
जाता दै । वास्तव में इस श्रलंकार को उदात्त प्रथवा श्रतिशयोक्ति मे ग्रन्तर्भूत 
समना चाहिए । ग्रप्पय दीक्षित का ककुवलयानन्द' में यह मतहै कि जहां 
समृद्धि का वणन हो प्रथवा किसी श्रन्य वस्तुके ग्रंगके रूपमे दलाघ्य चरित 
का वणन हो व्हा उदात्त प्रलंकार होतादै। उदाहरण के लिए-यह वही 
पवत है जिसके रिखर पर रिव ग्रौरभ्र्जुन का युद्ध हुश्रा था। यहाँ इलाघ्य 
चरित वाला उदाहरण है । भानुदत्त ने दोनों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए 
है । उदात्त प्रौर प्रत्युक्तिमे यह भेद है कि सम्पत्ति का म्रत्युक्तिमिय वर्णन 
उदात्त होताहै श्रौर शौर्यादि का प्रत्युक्तिमिय वर्णन भ्रत्युक्ति। स्पष्ठ ही 
ग्रतयुक्ति उदात्त से मुलतः प्रथक्‌ नहीं है । 

विरोधाभास प्रर्थालंकार है ग्रौर इसके मूल मे विरोध काम करता है। 
मम्मट ने काव्यप्रकाशः मेंकहाहैकिविरोधन होनेपरमभी एसा वणन 
जिसमे विरोध की प्रतीति हो विरोधाभास श्रलंकार है-- श्रविरोधेऽपि विरुद्ध- 
त्वेन यद्टचः' (सू० १६६) । भाव यहहैकि विरोध होता तो नहींहै किन्तु 
विरोध की प्रतीति अ्रवश्य होतीदहै। उदाहरण के लिए-“विनापि तन्वि! 
हारेण वक्षोजौ तव हारिणौ ।--्र्थात्‌ हे सुन्दरी! तेरे स्तन हार के बिना 
भी हार वाले हँ । यह विरोध है क्योकि जव स्तनों पर हारै नहींतोवे हार 
वाले कंते हो सकते हँ । वस्तुतः यहाँ कवि का यह श्रभिप्राय है कि (स्तन हार 
के विना भी सुन्दर (हारिणौ) है। 

प्रव रह गए चित्रोक्ति ग्रौर भ्रमोक्ति। भोज ने श्गरुद्धारप्रकाड' में 
चित्रौक्ति को चित्र श्रौर विचित्र--इन दो भागोंमें वाटा है । भोजके 
प्रनुसार वास्तव मं चित्रोविति भी 'वाकोवाक्य' भ्रलंकार का एक भेद है । जन्तु 
भानुदत्त द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरण का “चिच्रोक्ति' श्रलंकारसे कोई 
संबंध नहीं है । "चि त्रोक्ति" स्पष्ट रूप में शब्दालंकार है श्रौर भानुदत्त की एेसी 
कोईं योजना प्राप्य नहीं है । वास्तव में चित्रोक्ति का यहाँ ्रथं है कोई सुन्दर | 
कथन ग्रथवा वणन । यह भी काव्य-भाषा का ्रलंकार है। “विक्रमांकदेव- 
चरित' में इस संब॑व मे एक पवित इस प्रकार है-- "जयति ते प॑चमनादमित्र- 
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चिचोक्तिसंदमं विभूषरोश्चु' (१।१०) । 
श्रमोक्ति मे किसी व्यक्ति दवारा किए गए भ्रम के कारण अन्यथा कायंका 
वरन होता ३ । 
प्रत्युक्तियंथा-- 
मयादेव सतां हिताय भगवान्कोलावतारो हरिः 
सिन्धोः क्लेशमपास्य ` यस्य दशनप्रान्ते स्थिताया भुवः । 
तारा हारति वारिदस्तिलकति स्वर्वाहिनी माल्यति 
क्रोडादपंणति क्षपापतिरहर्देवदच ताटंकति. ॥ २२॥ 
| श्रत्युकिति का उदाहरण- 
जिघके दजन (दांत) के श्रप्रमाग मे स्थित समुद्र मे इबने के बलेश को 


हूर करके पृथ्वीके लिए तारागण हार के समान है, मेघ तिलक (तिल) के 


समान, स्वर्गगा माला के समान, चन्द्रमा क्रीडादपंण के समान रौर सूय 
ताटंक (कर्णाभरुषर) के समान है; बह वराहावतार को प्राप्त विष्णु सज्जनो 
का मंगल करं । | 
यथा वा-- 
दिव्यहुरेमुखक्‌हरे विस्तीणं परंति व्योम । 
चरति चन्द्रः करमुकति कनकगिरिः खदिरसारति खरांशुः ॥ २३ ॥ 
| श्रौर भी- 
हरि (विष्णु) के दिव्य मुखकुहर मेँ (वराहावतार के समय) श्राकाज्ञ 
ताम्बूलपत्र के समान, चन्द्रमा चूने क समान, सुमेर पव॑त सुपारी के समान 
रौर सूयं कत्थे के समान प्रतीत होते हे । 
समोक्तियेथा- 
तीव्रं स्तिभमरचः करः परिचितां सेतुं कपोलस्थली 
नराणां निकरं करेण हरता तुच्छीकृते वारिधौ । 
मनाकं समुदीक्ष्य पंकपतितं शालूुकशंकाजुषो 
हैरम्बस्य पुनातु दन्तशिखरव्यापारलीलारसः ॥ २४ ॥ 
| अमोषिति का उदाहरण-- 
सुयं को प्रखर किरणों से तप्त कपोलस्थली को शीतल करने के लिए 
भ्रपनी सूड से जलसमूह को हरण करते हुए निन्होने समुद्र॒ को तुच्छ कर 
दिया है श्रौर समुद्रपंक मे पडे हए मेनाक पवेत को शालूक (कम्दविेष) 
सममकर गरोरजी के दन्ताग्र की क्रिया का लीलारस (हमे) पवित्र करे । | 
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यथा वा-- 
श्रतःक्रोधाग्तिजाग्रत्कपटनरहरिस्फारनिःइवासवात-- 
व्याधरूता वारिवाहाः क्लधरणिभ्रत. सानुषु प्रस्खलन्तः । 
दिङनागनगिबुद्धचा वनहरिणक्लेः शंकया शाद्लानां 
चरायाञ्न्त्या किरातः ज्ितिवसनधिया वीक्षिताः स्ववघ्ुभिः ॥ २५॥ 
| श्रन्थ उदाहरण - 
श्रतःकरर में क्रोधाग्नि से युक्तं नृसिह रूप-धारी विष्के तीन्र निःडवात 
कौ वायु से उड़कर कुलाचलों (प्रमुख बड़-वड पवत) के लिखरों पर फेके गए 
बादलों को दिग्पालों ने हाथी, वनर्हृरिणो ने शादल (घास), किरातोंने छाया 
भ्रोर स्ववधुश्रों (श्रप्सराश्रों) ने नीलवस्त्र समश्ता। | 


चित्रोक्तियेथा-- 
गिरिवमति मौव्तिकावलिमलिद्रयं स्थावरं 
शरत्तुहिनि दीधितिव्यंजनमारतं वाञ्छति । 


धनुः स्वपिति समान्मथं शिथिलबन्धमन्धन्तसो 
नमो मनसि जायते किमपि कौतुकं तन्वते ॥ २६॥ 
| चित्रोक्ति का उदाहुरण-- 
प्रदुभरुत कौतुक (चमत्कार) का विस्तार करने वाले उस मनसिज (काम- 
देव) को नमस्कार है, (जिसके चमत्कार से) गिरि (कुचयुगल) मुक्तासमूह 
(स्वेदबिन्दु) को उगलता है, आ्रमरयुगल (दो ्राखं) निश्चेष्ट हे, रच्चन्द्र 
(मुख) निःउवास से युक्त है, काम का धनुष (मोहं) उदासीन है श्रौर गाढा- 
स्धकार (इयाम केरा) का बन्ध क्िथिल हो रहा है। | | 
लाक्षखिकमखिलं चित्रो क्तिरेव । 
[ लक्षणा (सारोपा, साध्यवसाना) से समी पदों में चित्रोवित ही दहै। | 
व्याख्या-सारोपालक्षणा श्रौर साध्यवसानालक्षणा से युक्त पदोंसे 
घटित सभी वाक्यों में चित्रोक्ति होती है। सारोपालक्षणा मे विषयी ्रथात्‌ 
ग्रारोप्यमाण श्रौर विषय श्रर्थात्‌ श्रारोप का विषय दोनों का शब्दशः प्रति- 
पादन किया जाता है । पृथक्‌ शब्दों द्वारा कही गई दो वस्तुश्नो को, एक वस्तु 
के स्वरूप की दूसरी वस्तु मे तादात्म्यप्रतीति को भ्रारोप समभना चाहिए । 
उदाहरण के लिए वाहीक वैल है ।' यहाँ वाहीक (गंवार) मे वेल काभ्रारोप 
है । वाहीक श्रारोप का विषय है ग्रौर बैल श्रारोप्यमाण का। दोनों का स्पष्ट 
शब्द द्वारा कथन होने से यहाँ सारोपालक्षणा हे । 
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साध्यवसानालक्षणा मे प्रारोप-विषय श्रपने बोधक पद करूप में निदिष्ट 
नहीं रहता हे क्योकि आ्रारोप्यमाण (जिसका श्रारोप किया जाए) के द्वारा वहु 
निगीणे (निगला) रहा करता दहै। इस प्रकार साध्यवसाना मे श्रारोप कै 
विषय का शब्द द्वारा कथन नहीं किया जाता, केवल श्रारोप्यमार के कथन से 
लक्ष्याथं व्यक्त होता है । उदाहरण के लिए किसी मूख को देखकर कहा जाए 
कि वल है'। यहाँ स्रारोप के विषय (सूलं) का कथन न किए जाने से केवल 
विषयी (बेल) का कथन है । ग्रतः यह्‌ साध्यवसाना है । भानुदत्त ने चिच्रोक्ति 


 काजो उदाहरण दिया है उसमे साध्यवसानालक्षणा ही है । भिरि, भ्रमरयुगल, 


रारच्चन्द्र, काम का घनुष ग्रौर गाडान्धकार भ्रारोप्यमाण म्रथवा विषयी हैं । 
गिरि मुक्तासमूह को नहीं उगलता । यहाँ अ्रथं की सिद्धि इसीलिए नहीं हो 
रही क्योकि भ्रारोप का विषय श्रारोप्यमाणके दारा निगीणं है । इसी तरह 
म्रत्यो के विषयमे भी सम लेना चाहिए । 
विरोधाभासो यथा- 

कोऽप्यसौ तव मुक्‌न्द नन्दकोऽनन्दको भवति कंससंपदः । 

कुण्डली त्वमसि कालियं कतो दूरतो नयसि तन्तिवेदय ॥ २७ ॥ 

[हि सुकुन्द ! यह बताश्रो कि तुम्हारा यहु नन्दक (खड्ग) कंस की 
सम्पत्ति के लिए श्रनन्दक (विनाशक) क्यों होता है ? भ्रौर तुम स्वयं (कुण्डल 
धारण करनेसे) कुण्डली हो फिर (कालिय नाग) कुण्डलो को क्यों दूर करते 
हो | | 

नाट्य च सवं रसा ्रानन्दहूपा श्रदरुभुताख्यः परनिष्ठ एवेति । 

[ काग्य ध्रौर नाटक मे समी रस श्रानन्दरूप है; श्रदुभुत नामक रस केवल 
परनिष्ठही है (्र्थातु पामे न होकर केवल सामाजिकमेहीहै।) 

चित्तवृत्तिद्रिधा- प्रवत्तिनिवृत्तिदचेति। निवत्त यथा श्ान्तरसस्तथा 
घरवृत्तौ मायारस इति प्रतिभाति । एकत्र रसोत्पत्तिरपरत्र नेति 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ । न च स रतिरेव स कस्यास्तु व्यभिचारो । न श्डुङ्खा- 
रस्य, तद्र रिरणो बीभत्सस्यापि तत्र सत्वादत एव न बीभत्सस्यापि । 
न हास्यस्य, तद्रं रिणः करणस्य तत्र सतत्वादत एव न कर्णस्याऽपि। न 
रौद्रस्य, तदं रिरगोऽदथतस्याऽपि तत्र सत्वादत एव नादृभुतस्थाऽपि । 
न च वीरस्य, तद्ररिरो भयानकस्यऽपि तत्र सत्त्वादत एव न 
भयानकस्याऽपि । नाऽपि जान्तस्य, तद्विरोधित्वात्‌ । न च साान्य एव 
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रसस्तद्विजञेषा इतरे भवन्ति, शान्तरसस्य ताह रसाभावत्वापत्तेः । किन्तु 
विद्युत इव रतिहासशोकषक्रोधोत्साहभयजुगरप्साविस्मयास्त त्रोत्प्यन्ते 
विलीयन्ते चे । तेन तत्र ते व्यभिचारिभाव इति । लक्षरणं च प्रबुद्ध 
मिथ्याज्ञानवासना मायारसः । सिथ्याज्ञानमस्य स्थायिभावः । विभावाः 
सांसारिकभोगाजंकधमधिर्माः । अ्रतुभावाः पुत्रकलत्रविजयसास्राज्या- 
दयः । खया | 

[ व्वित्तवरत्ति दो प्रकार को है-- प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति निवृत्तिमे जसे 
शांत-रस है उसी प्रकार प्रवृत्तिमे माया-रस प्रतीत होता है । क्योकि एक 
स्थान पर रसोत्पत्तिहै श्रौर इसरे स्थान पर नहींहै एेसा नहीं कहा जा 
सकता । 'उसकोक्यों न रतिहू्पही माना जाए (इस शंका का समाधान 
करते हृए कहते है कि एेसा मानने से) वह किप्तक्ा व्यभिचारी होगा? 
श्यृद्धार कानहींहो सक्ता ल्योंकि उसका विरोधी बीमत्स मी वहां विद्यमान 
है, इसीलिए बीमत्स कामी नहींहो सकता । हास्य का मी नहीं क्योकि उस 
का विरोधी करुण मो वहां विद्यमानदहै, इसीलिए कल्णका मी नहींहो 
सकता । रोद्र का मी नहीं, उसका विरोधी श्रद्भुत वहाँ दहै, इसीसे श्रदभुत 
कामी नहींहोगा। वीर कामो नहीं क्योंकि उसका विरोधी मयानक वहां 
है, मयानक का भी इसीलिए नहीं होगा। शान्त का मी नहीं ब्योंकि माया- 
रस स्वयं ही शान्तका विरोधीदहै। (यहां एक श्रौर श्चंका करते हँ कि) रस 
तो सामान्य-र्प है, उसी के विशेष-मेद श्रन्य रसँ । (इस शंका का समा- 
धान करते हुए कहते हँ कि) यदि एसा मान लगे तो श्ांत-रस का श्रमाव हो 
जाएगा । इसौ माया-रस में रति, हास, शोक, कोध, उत्साह, मय, जुगुप्सा 
श्रौर विस्मय विद्युत्‌ कौ तरह उत्पन्न होति ह श्रौर विलीन हो जाते है । इसी- 
लिए माया-रस मेये श्राों व्यभिचारी मावहीर्हु। प्रबुद्ध भिथ्याक्ञानवासना 
ही माया-रस ह । मिथ्याज्ञान इसका स्थायी मावहै। सांसारिक मोग के 
उत्पादक धमं, श्रधमं विमाव हैं । भ्रनुमाव पुत्र, कलत्र, विजय, सास्राज्यादि 
है । उदाहरण-- | 

व्याद्या--माया-रस की स्थापना के लिए भानुदत्त ने चित्तवृत्तियों का 
ग्राधार ग्रहण कियाहे। येदोप्रकार कौ होती है प्रतरृत्तिपरक श्रौर निवृत्ति- 
परक । प्रवृत्ति स्नभ्यूपगमनयील होती है ग्रौर निवृत्ति श्रपसरणशील। दूसरे 


१. रसाभासत्वापत्तेः इति पाठान्तरम्‌ । 
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शब्दो में प्रवृत्ति प्राकषंण है रौर निवृत्ति विकर्षण । संसार के विविध विषयों 
से निवृत्ति को परिणति जिस प्रकार शांत-रसमें होती है उसी प्रकार प्रवृत्ति 
मे माया-रस होता है । रान्त-रस का स्थायी भाव निवंद कहा गयारैजो 
निवृत्ति का सूचक है । कहा गया है कि- | 

न यत्र दुःखंन सुखं न द्वेषो नापि मत्सरः। 

समः सवषु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः ॥ (रसाध्याय, शांतरसप्रकरण) 
--भ्र्थात्‌ (भरत के ्रनुसार) जहाँ न दुःख रहता है, न सुख, न द्वेष रहता 
है ग्रोर न ईर्ष्या रहती है, समस्त प्राशियों मे समभाव वाला वह॒ शगान्त-रस 
प्रसिद्ध माना गया है । 

वास्तव मे एेसी स्थिति तभी श्राती है जब संसार कै रागद्रेष ्रादिके प्रति 
कोड श्राकषंण नहीं रहता । रागद्वेष ही सुख-दुःख प्रादि क मुल कारण है । 
इनकी श्रनुपस्थिति में सुखदुःख कौ भी सत्ता नहीं रह जाती । अ्रतः तिन्रेत्ति 
रान्त-रस का कारण वनती है। टीक इसी प्रकार प्रवृत्ति मे माया-रस है । 
एेसा भला कंसे कहा जा सकता है करि नित्रृत्ति में तो शान्त-रस-रूप रसोत्पत्ति 
होती दे ग्रौर प्रघृत्ति मे रसोत्पत्ति नहीं होती । प्रवृत्ति मे जिस रस की उत्पत्ति 
होती ह वह हं माया-रस । ग्रतः माया-रस की उद्भावना मेँ भी भ्रौचित्य ही 
दीखता हं । इस माया-रस को हम रति-रूप नहीं मान सकते क्योंकि यदि एेसी 
व्यवस्था हो जाएगी तो हम उसे किस रस का व्यभिचारी कह पाएंगे ? श्यृङ्खार- 
रस का व्यभिचारी वह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसका विरोधी बीभत्स 
वहाँ विद्यमान है । इस पद्धति म वह्‌ वीभत्स, हास्य, कर्णा, रौद्र, ग्रद्भूत, वीर 
प्रौर भयानक रसो का भी व्यभिचारी सिद्ध नहीं होता । श्रौर माया-रस तो 
स्वयं ही शान्त का विरोधी है । भ्रतः शान्त काभी वह व्यभिचारी नहीं है । 
यह भी नहीं कह सकते कर रस तो सामान्य-रूप है श्रौर वही माया-रस है तथा 
उसी के विशेष भेद श्रन्य ्राठ रस हैँ । यदि एेसा मान लेते है तो शान्त-रस तो 
समाप्त ही हौ जाएगा । फिर चित्तवृृत्तियों के वर्गीकरण की बात भी श्रसिद्ध हो 
जाती है । इसलिए यह माया-रस एक भ्रतिरिक्त रस ही है । रति, हास, शोक, 
क्रोध, उत्साह्‌, भय, जुगुप्सा रौर विस्मय--ये भ्राठों माया-रस के व्यभिचारी 
भाव है रौर इसमें वसे ही उत्पन्न ्रौर विलीन होते ह जसे मेघसंकुल श्राकादा 
मे विद्यूत उत्पन्न ग्रौर विलीन होती है। इस माया-रस का लक्षण क्या है? 
इसःसंवंघ मे कहते हैँ कि प्रबुद्ध मिथ्याज्ञान वासना ही मायारस है। प्र्थात 
मिथ्याज्ञान को वासना जब भ्रत्यन्त पुष्ट हौ जाए तो माया-रस की उत्पत्ति 
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होती है। यहाँ स्पष्ट ही मिथ्याज्ञान माया-रसका स्थायी मावदहै। इस रूप 
मे यहाँ माया का अथं ग्रतात्विक, ग्रसार या दाशेनिक दष्टिसे श्रसत्‌ है । 
साथ ही यह व्यावहारिक श्रौर दद्य होते हुए भी मिथ्या है । वास्तव में माया 
तीन शक्तियों का पुंजदहै।. वेर्ह--्रावरण-राक्ति, विक्नेप-शक्ति ग्रौर मल- 
शक्ति । इनमें प्रावरण शक्ति के कारणा वस्तु का जसा स्वरूप रहता टै वह 
दिखाई नहीं देता ग्रौर उस पर श्रज्ञान का पर्दा पड़ जाता है । विक्षेप-दक्ति से 
वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु दिखाई पड़ती रहै म्रौर मल-शवितिके कारण 
मनुष्य उस दूरी वस्तु का उवयोग करने लग जाता है। यही मिथ्याज्ञान है। 
माया-रस के विभाव हैँ सांसारिक भोगों को उत्पन्न करने वाले धम-ग्रधमं प्रौर 
पुत्र, कलत्र, विजय, साम्राज्य प्रादि भ्रनुभावरहै । यहां एक उदाहरण देते हे-- 

वाटी लाटीहगम्भोख्हरभसकरी वापिका काऽपि कान्ता 

तत्पं चन्द्राऽनुकलत्पं प्रकटयति मिथः कामिनी कामनौतिम्‌ । 

रूपं कासाऽ्नुरूपं मणिमयभवनं बन्धुरं बन्धुरागो 

लोके लोकेश कस्य त्वमसि न भवने सवंदा सवंदाता । २८॥। 

[हे लोकेश ! इस लोक में तुम सदा किशघको सब कुछ नहीं देते हो ? 
लाट देश कोस्त्रीके कमलके सहर चंचल नेघ्रोंके समान उन्माद करने 
वालो वाटिका है. ्रत्यन्त सुन्दर वापी है, चन्द्रमा के सहदा शय्या कामिनियों 
को परस्पर कामनीति को प्रकट करती है, कामदेव के सहश्ञ रूप है, मणिमय 
सुन्दर भवन है भोर बन्धुश्रों के प्रति श्रनुराग है ।] 

रिप्परी-भाव यह है करि श्रनायास ही वह लोकेश सव~क प्रदान कर 
देता है । यहां यथोक्त विभाव स्पष्टहीहैँ। कलत्र, साम्राज्य, वैभव श्रादि 
ग्रनुभाव हे । 
नादयसिन्ने परं निवेदस्थायिभावकः शान्तोऽपि नवमो रसो भवति । 

| नाटक से भिन्न स्थलों मे निर्वेद स्थायी माव वाला ्ञान्त नाभक नवम 
रसमोहोतादहै।| 

व्याख्या -शान्त-रस नवम रस है ग्रौर इसका स्थायी भाव. है निवेद 
नाटकमे, इसकी सिद्धि नहीं होती ग्रपितु काव्यम होती.है। शान्त-रस के 
स्थायी भावके सबधमे जो मतभेद है पहले उस पर ही विचार करे । नाटय- 
शास्व कौ कुं भ्रतियों मे शान्त-रस से संवंधित जो विवेचन प्राप्य है उसके 
भरनुसार शान्त-रस का स्थायी भाव है शम-- 


ग्रथ शान्तो नाम शमस्थायिभावात्मको मोक्षप्रदतंकः । 


(व + ५# 
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-- अर्थात्‌ शम स्थायी भाव-स्वरूप भ्रौर मोक्ष का सम्पादक शान्त-रस होता 
दे ।' श्रभिनवगुप्त ने तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद को शान्त का स्थायी भाव 
कहा है- 
तत्त्वज्ञानजरच निंद: स्थाय्यन्तरोपमदंकः । भाववैचिच्यसहिप्युम्यो रत्या- 
दिभ्थो यः परमःस्थायिीलः स एव हि स्थाय्यन्तराणामुपमदंकः । (अरभिनव- 
भारती, बड़ौदा, पृष्ठ ३३२) । 
--म्र्थात्‌ “ग्रौर तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद (केवल स्थायी भाव हौ नहीं है पितु वहं 
रत्यादिरूप) श्नन्य स्थायी भावों का मदन करने वाला भी ह। व्यभिचारी 
भावों के वेचिष्य को सहन करने वाले रति श्रादिसेभी जो ग्रधिकं स्थायी 
स्वभाव वाला है वही (निर्वेद) म्रन्य स्थायी भावों का विमदंक होता ह । (इस- 
लिए तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद ही शान्त-रस का स्थायी माव है यह सिद्ध हृश्रा) ॥' 
--ग्राचायं विदवेरवर की व्याख्या । 
मम्मट ने सीधे ही निर्वेद को शान्तरस का स्थायी भाव कह दिया है-- 
निरवेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः । (सूत्र ४७) 
रद्रट ८ ने काव्यालंकार' (१५।१५) मेँ सम्यक ज्ञान (सम्यसञानप्रकृति 
शान्तो) ग्रौर श्रानन्दवधंन ने ध्वन्यालोक में तुष्णाक्षययुख (गान्तस्च तरष्णा- 
श्षयसुखस्य यः पररिपोषस्तल्लक्षणो रसः प्रतीयत एव) को चान्त का स्थायी 
भाव कहा । किन्तु विवेचन शम' श्रौर निवंद' को लेकर ही होता रहा श्नौर 
ग्रन्य धारणाभ्रों को मान्यता प्राप्त नदीं हई । विरवनाथ ने 'साहित्यदपं' में 
विस्तार से इस संब॑घ में विवेचन किया-- निभ) भ 
॑ शान्तः रामस्थायिभोाव उत्तमप्रकरतिसंतः।। 
कून्देन्दुसुन्दरच्छायः श्रीनारायणदवतः । 
ग्रनित्यत्वादिनाऽदोषवस्तुनिःसारता तु या॥ 
परमात्मस्वरूपं वा तस्यालम्बनमिष्यते । 
पुण्याश्रमहरिक्षेत्रतीथं रम्यवनादयः ॥ 
महापुरुषस द्गायास्तस्योहीपनरूपिः । 
रोमाचाचानुभावास्तथा स्युव्यभिचारिणः ॥ 
निवेदहषेरमरणमतिभूतदयादयः । (३।२४५-२४६). 
--भ्रथात्‌ शान्त वह रस है जो शम स्थायी भाव का श्रास्वाद हृशरा करता है । 
इसके म्ाश्रय उत्तम प्रकृति कै व्यक्ति हैँ । इसका वणं कृन्द-दवेत श्रथवा चन्द्र 
दवेत है । इसफे देवता श्री नारायण हैँ । ग्रनित्यता किवा दुःखमयता श्रादि के 


[न 
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कारण समस्त सांसारिक विषयों कौ निःसारता का ज्ञान ग्रथवा साक्षात्‌ पर- 
मात्म-स्वरूप का ज्ञान ही इसका श्रालंबन-विभाव है । इसके उदहीपन हँ पवित्र 
ग्राश्रम, भगवान्‌ कौ लीलाभूमियां, तीथंस्थान, रम्य कानन, साधु-सतो का संग 
प्रादि । रोमांच भ्रादि इसके विभाव श्रौर व्यभिचारी भाव हैँ निर्वेद, हषे, 
स्मृति, मति, जीवदया ्रादि। 

एक प्रदन का समाधान शेष रह्‌ गया है । शम ग्रौर निर्वेद में क्या म्रन्तर 
है ? वि्वनाथ ने निःस्पहूता की श्रवस्था में ग्रात्मा के विश्राम से उत्यन्न सुख 
को शम कहा है-- ~ 6 

शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्रामजं सुखम्‌ । (३।१८०) 

वास्तव मे यहाँ म्रात्मा के विश्राम से तात्पयं भोगादि की निव्रत्तिसेही 
हे। निवंद के संबंध में पंडितराज जगन्नाथ का मत दहै कि जिसकी (वेदान्त 
ग्रादि के द्वारा) नित्य ग्रौर प्रनित्य वस्तुग्रों के विचार से उत्पत्ति है ग्रौर जिस- 
का नाम विषयों से विरक्ति है उसे निर्वेद कहते है # 

नित्य तिद्यवस्तुविचारजन्मा विषयविरागाख्यो निर्वेदः । ८ 

कहा जा सकता है कि राम निर्वेद (विरक्ति) की ही प्रसूति हैश्रौर व्याव- 
हारिक दृष्टि से इनमे कोई भेद नहीं है । 

श्रव यह्‌ प्रदन उव्ताहैकिन वामे शान्त-रस की सिद्धि क्यों नहीं होती ८ 
भानृदत्त का ही यह मत नहीं ठै । उनसे पूवं धनंजय भी यह कह चुके थे-- 

-(; शममपिं केचित्पराहुः पुष्टर्नाट्िषु नैतस्य । ; 

मनेक विद्वानों का यह मतद कि वान्त भावदून्य स्थिति का बोधक है 
मरौर इसीलिए उक्र ्रभिनेधता प्रसिद्ध हो जाती दै । "नाट्यशास्त्र" मे शान्त- 
रससे संवधित जो विवेचन प्राप्त होता हे उपे प्र कप्त भी कहा गया हे । 
भरनेक प्रतिधों मं यह्‌ स्वल प्राप्य नहीं है । प्रायः यह्‌ म्रोरोप लगाधागया हैकि 
रान्त-रस का ्रमिनय में समावेश इसलिए - नहीं किया जा सक्ता क्योकि 
करती कर्क व्यापार, चेष्टाप्रादिन करना ही !हामः' कटलाता है प्रौर 
ष्या के अभाव का प्रमिनय श्रपतंमव है। श्रमिनवभारती", “स्सगंगाधरः श्रादि 
^ प करने का भ्ल हुश्रा है तथापि नाट्कों मे 
४ ४ मिली। भरत के स्र कतर लोक का स्वभाव सुख- 
कौ स्थिति नहीं ह । ५. रा क 1 10.1.14 
है, न सुख, न चिन्ता ॥ ५ १ ५1 ५.१५ 4 इसलिए जिसने न दुःख 

न राणद्वषहंग्रौरं न जिसमें कोई इच्छाही शेष है 
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वह्‌ रस नाटक के किस कामका? काल्य मे श्रवर्य दान्त-रस को स्वीकृति 
प्राप्त हुई । रसगंगाधरकार भी श्राखिर मे यही कहकर रह गए- 

येरपि नाट्ये चान्तो रसोनास्तीत्यभ्युपगम्यते, तरपि वाधकाभावान्महा- 

भारतादिप्रवन्धानां शान्तरसप्रधानताया भ्रखिललोकानुभवसिद्धंत्वाच्च काव्ये 
सोऽवद्यं स्वीकायंः । 
--म्र्थात्‌ जो लोग नाटकों मे शान्त-रस नहीं मानते हैँ उन्हे भी काव्यो मे उस- 
को ्रवर्य मानना चाहिए क्योकि उनके मत से भी दहाँं उसको मानने मे किसी 
तरह की बाधा नहीं है ग्रौर महाभारत श्रादि ग्रन्थो मे शान्त-रस ही प्रधान 
हे' यह बात सव लोगो के अ्रनुभव से सिद्धै, 

निर्वेदस्य परिपोषः शांतो रसः, दोषप्रश्ञमो वा ! दोषाः कासक्रोधा- 
दथः । श्रस्थप विषयदोषविचारविरक्त्यादयो विभावाः। अनुभावा 
श्रानन्दाश्रपुलक्हुषगद्‌गदवचनादयः । यथा-- 

[निर्वेद (स्थायी माव) का परिपुष्ट रूप जान्त-रस्र है श्रथवा दोषो की 
शान्ति ज्ञान्त-रसदहै। दोष काश्रमिप्रायहै काम-क्रोधादि । विषयो मे दोष 
सानना तथा विरक्ति श्रादि इसके विभाव हं । श्रनुमाब हैं ्रानन्दानर, पुलकः, 
हृष, गडगदवचन श्रादि ¦ उदाहुरण--| 

ठ्प्ाख्या- ग्रभिनवगुप्त मम्मट कौ परम्परा मे भावुदत्त ने शान्त-रस का 
स्थायी भाव निर्वेद कहा है । इसमे प्रथक्‌ वे कहते हँ कि दोषो कौ शान्ति भी 
 शान्त-रस टै । दोष से क्या प्राशय दहै, इसे स्पष्ट करते हए कहा गया 
काम-क्रोधादि दोष हँ । तात्िक रूप मे कामक्रोधादि राश्देष केही पर्याय 
है । इनकी नित्रत्ति श्रावरयक है । 'शान्ति' शब्द से भी सन्तुष्ट का ग्राश्रय नहीं 
ग्रहण करना चाहिए क्योकि सन्तुष्ट की सीमा नही हे ग्रौर श्रशवततता घ्रादि 
को ही सन्तुष्टिके रूपमे ग्रहण कर लिया जाताहै। जीवन श्रौर जगत्‌ के 
विविध विषयों के प्रति भ्राकषंण-बुद्धि का स्‌ नोच्छेदन ग्रावश्यक है। इसीलिए 
विषयों मे दोष मानना, विरक्ति श्रादि इसके विभाव हैँ । परम सत्ता ईदवर के 
भजन-स्मरणा रादि से प्रस्फुट ्रानन्दाश्र्‌ ्रादि म्रनुभावे दहै । यहाँ एक उदा- 
हरण दिया है- 

हेयं हसम्येमिदं निकुञ्जभवनं श्रेयः प्रदेयं धनं 

पेयं तीथपयो हरेभेगवतो गेयं पदाम्भोरुहम्‌ । 

नेयं जन्म चिराय दर्भशयने, धर्म निधेयं मनः 

स्थेयं तत्र सितासितस्य सविधे ध्येयं पुराणं महः ॥ २६ ॥ 


1 
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[यह सवन याज्य है, निकुज का निवास श्रेष्ठ है, धन दान करने योग्य 
है, तीयजल पीने योग्य है, मगवानु हरि के चरणकमलों की स्तुति करनी 
उचितदहे, कुक्च की शय्या पर चिरकाल तक जीवन विताना उपयुक्त है, धमं 
भे मन को स्थिर करना चाहिए श्रौर गंगा-यमुनां के संगम पर रहकर पुरार- 
पुरुष का ध्यान करना चाहिए । | प 


व्याख्या विवि भौतिक सम्पत्तिवों से युक्त जो गृह्‌ है वह प्रस्थिर है । 4 


इसलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए । ग्रतः यहाँ विषय में दोष मानने से 
विभाव दहै । निकुंज का निवास करना चाहिए । यहाँ ग्रौदासीन्य-खूप ग्रनुभाव 
ठे। धन को परहित दान में देना चाहिए क्योकि यह रागरष का हेतु दे श्रौर 
इसीलिये भ्रनुपादेय है । तीर्थो की नदियों के जल का पान करना चाहिए प्रर्थात्‌ 
तीर्थो मे रहकर ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए । यहाँ विरवित ्रथवा 
क्रियाहानि ्रादि विभाव हैँ। समग्र ददव्यं, वीर्य यड, श्री, ज्ञान श्रौर 
वेराग्य-इन गणो से युक्त हरि के चरणारविन्दों की र तुति करनी चाहिए । 
यहां मति-रूप व्यभिचारी भाव सिद्ध है। कुश की वनी हई शय्या पर चिरकाल 
तक जीवन विताना चाहिए ग्रौर गंगा-यमुना के संगम श्रथ ति प्रयाग में निवास 
करना चाहिए । इनमें तपस्वी भ्रथवा तपोवनदशन श्रादि उहीपन स्पष्ट हैँ मन 
को धमं में स्थापित करना चाहिए । इस कथन मेँ वेदान्तश्रवण भ्रादि उदहीपन 
ह । पुरापुरष ्र्थात्‌ भ्रात्मचैतन्य ध्यान करने योग्य है । यहां नासामग्रद्टिरूप 
ग्रनुभाव संकेतित है । 
यथा वा- 


वेदस्याध्ययनं कृतं परिचितं शास्त्र पुरारं श्चुत 

सवं व्यथेमिदं पद न कमलाकान्तस्य चेत्को तित्‌ । 

उत्खात सदृज्ीकृतं विरचितः सेकोऽम्भसा भूयसा 

सवं निष्फलमालवालवलये लिप्तं न बीजं यदि ॥ ३० ॥ 
| श्रन्य उदाहूरण- 


धदि मगवानु विष्णु के चरणों का कीतंन नहीं किया तो वेदों का श्रध्ययन, 
भस्व्तान श्रौर पुराणों का श्रवण उसी प्रकार व्यथं ह जैसे कि मिद्टीको 


खोदने, समतल करने श्रौर जल से सींचने के बाद मी उस क्यारी ने बीजन 
डाला जाए । | 


व्याख्यामि को खोदने, उसे समतल करने ्रौर जल से उसे सीचने 





क, 


हन ^ 


सप्तम तरंग ]. | १५३ 


का प्रयोजन यही होता है कि उसमें बीज डाला जाए श्रौर श्रनन प्राप्त किया 
जाए । प्रधान उदेश्य यही है । इसी की सिद्धि के लिए इतने कायं किए जाते 
है । ठीकएेसे ही प्रधान उहेव्य है भगवान्‌ के चरणो कौ स्तुति । वेदोंका 
प्रव्ययन, विभिन्न शास्त्रों काज्ञान ओर पुराणों का श्रवा इसीलिए किया 
जाता ट किं उस ईदवर को प्राप्त करने के लिए उसका स्मरण, कीर्तन करे । 
यदि यही प्रधान उदेश्य द्भुट गया तो इतने उपक्रम का क्या लाभे § ? यहाँ 
विरक्ति ग्रालेबन-विभाव है, वेदाध्ययनादि उदहीपन-विभाव है, कीतंन भ्रनुभाव है । 
इति श्री मानुदत्तविरचितायां रसतरंगिण्यां रसनिरूपणं नाम सप्तमस्तरंगः । 


| भानुदत्त-विरचित ^रसतरंगिणी' की रसनिरूपण नामक सप्तम तरंग 
समाप्त हई ।| 
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स्थायिभावजा हष्टिरष्टधा । स्निग्धा, हष्टा, दीना, कड।, दृष्ता, 
भीता, जुगुप्सिता, विस्मिता चेति। व्यभिचारिभावजा दृष्टि- 
विशतिधा- शून्या, मलिना, श्रान्ता, लज्जिता, शंकिता, भुकुलाऽद- 
मुक्‌ला, ग्लाना, जिह्या, कूज्चिता, वितकिता, श्रभितप्ता, विषण्णा, 
ललिता, केकरा, विकोशा, विश्रान्ता, विप्लुता, चस्ता, मदिरा चेति । 
रसभेदादष्टधा रस दृष्टिः- कान्ता, हास्या, कर्णा, रौद्रा, वीरा, 
भयानका, बीभत्सा, श्रदभरुता चेतिषट्‌ च्रिशद्धेदा हष्टयः। करिता, 
विकसिताऽद्धंविकसिता, चकिता, सुप्ता, ध्रुरिताऽलसा, विवतिताऽदढ- 
विवतिता, पयंस्ता, शून्या, स्तिमिता चेत्यादयो दष्टिभेदा उहनीयाः। 
[स्थायी भावों से उत्पन्न हष्टि श्राठ प्रकारकी है-- स्निग्धा, हृष्टा, दीना, 
करदा, द्प्ता, मीता, जुगुप्तिता श्रौर विस्मिता । व्यभिचारी भावों से उत्पन्न 
दृष्टि बीस प्रकार की है- शुन्या, मलिना, श्रान्ता, लज्जिता, श्ंकिता, सकुला, 
श्रदधमुकुला, ग्लाना, जिह्या, कुञ्चिता, वितक्रिता, श्रभितप्ता, विषण्णा, ललिता, 
केकरा, विकोक्ञा, विश्रान्ता, विप्लुता, चस्ता श्रौर मदिरा। रसकेश्राधारसे 
रसदृष्टि श्राठ प्रकार की है-- कान्ता, हास्या, करुरा, रौद्रा, वीरा, भयानका, 
बीभत्सा श्रदुताः । इस प्रकार दृष्ट्यों के छत्तीसर भेद हँ । इनके साथ ही 
कुखिता विकसिता, श्रदधंविकलिता, चकिता, सुप्ता, धूता, श्रलसा, विवत्तिता, 
ग्रविचतिता, षयंस्ता, शून्या श्रौर स्तिमिता श्रादि मी हष्टिभेद समभने 
च।हिए । | 
व्याख्या--ग्रमिनय का एक प्रकारहै श्रांगिक। जिस श्रभिनयमे ग्रङ्ख 
भयोजन हों उसे घ्रांगिक श्रभिनय की संज्ञा से श्रभिहित किया जाता है । भावों 
की भ्रभिव्यक्ति में नेवोंका सर्वाधिक महत्व है क्योकि इनके संकोचनादि से 
ग्रनेकानेक भाव व्यंजित होते है । छत्तीस प्रकार की दष्टियों के जो नामकरण 
यहां प्रस्तुत किए गणए दै वे नाट्‌यशास्त्र' में ही प्राप्त हो जाते हँ । भानुदत्त 
ने इन चष्टियों का तीन खण्डो मजो विभाजन किया है वह भी भरत के 
प्रनुसार हे । नाट्यशास्त्र" के प्रतिरिक्त “नाट्यदर्प॑णा", 'भावप्रकादान' श्रादि ग्रन्थों 
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मे इनका विवेचन है । भानुदत्त ने म्रपने इस ग्रन्थ में दष्टियों के नाम ही गिनाए 
है, उनके उदाहरण नहीं दिए । केवल ललिता श्रौर ग्लाना--इन दो दष्टियों 
का विवेचन करवे इस विषय की समाप्ति कर देते है। विषय के स्पष्टी- 
करर के लिए यहाँ इनका विवेचन किया जाता है- 


स्निग्वा दृष्टि मे पुतलियाँं स्थिर रहती है, पलकों का विस्तार मध्यम 
रहता है श्रौर नेतो में श्रानन्द के ग्र रहते हँ । रति स्थायी भाव मे इसका 
म्रमिनय होता है । हास स्थायी भाव की हृष्टा दष्टि में चांचल्य रहता है भ्रौर 
पूतलियां ्रर्ढोन्मीलित रहती हैँ । शोक स्थायी भाव की दीना दृष्टि में पुतलियां 
ग्रपु्रो से भरी रहती है, नीचे की पलक ग्रौर भी अ्रधिक भक जाती है रौर 
उसमे संचार की गति वहुत ही मन्द रहती है । करृद्धा इष्टि मे भौहे कमान की 
भांति वक्र हो जाती है, पुतलियां ऊपर की ग्रोर उठकर गतिहीन हो जाती है 
नेत्रतारक स्तन्ध हो जाते हैँ । यह दृष्टि क्रोध स्थायी भाव की व्यजना करने 
के लिए प्रयुक्त होती है। उप्ता दष्टि में पतलियाँं स्थिर हो जाती है । उत्साह 
स्थायी भावम इसक्रा श्रभिनय होता है। भीता ्रथवा भयान्विता दष्टिमें 
दोनों पलके फल जाती है, पृतलियो मे चांचल्य ग्राजाताटहै जिसमे वे केन्द्र 
मे स्थित नहीं रह पातीं । भय स्थायी भाव की इससे व्यंजना होती है। 


` जुगुप्सिता दष्ट मे पलकं संकुचित होते हए भी पणंतः बन्द नहीं होतीं । उन 


विषयों पर जिनसे जुगुप्सा उत्पन्न होती है दष्ट ठहर नहीं पाती 1 विस्मिता 
दृष्टि मे पूतलियां पणेत: ऊपर उठी रहती हैँ तथा पलक रिथर रहती हैं । 
विस्मय स्थायी भाव की इससे व्यजना होती है। 

ग्रब व्यभिचारी भावोंसे सवधित दष्ट्योंकोले। श॒न्य की ग्रोर ग्राक्रष्ट 
रहने वाली दृष्टि शून्या कही जाती है । इसमें पुतलियां व॒ पलके समस्थिति में 
रहा करती हैँ । ्रास-पास कौ वस्तुग्रो पर यह दृष्टि कैन्छरित नहीं होती है। 
मलिना दुष्टि मेनेत्रकोण मलिन रहते ह, पलकं लगभग श्राधी ढकी रहती रह । 
श्रान्ता दृष्टि मे पूतलियां भक रहती है, नेर तिरे रहते हैँ तथा पलके गिरी 
रहती हैँ । लज्जिता ग्रथवा लज्जान्विता दृष्टि म लज्जा के कारणा नेत्रतारक 
भक जाते है, ऊपर कौ पलकं भी भूक जाती है । ग्लाना दृष्टि मे भोँहे, पलकं 


तथा बरोनियांँ स्लान रहती हँ ग्रौर थकान के कारण नेवतारक पलकों से ठके 


रहते है । शंकिता चष्ट में पूतलियां चकित, रहती है । मुक्गला दष्टिमें सुख के 
कारण पुतलियां उन्मीलित रहती हैँ तथा उऊध्वमाग की पलक मुकुल पुष्प के 
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समान ॒श्टुकौ हुई लगती हँ । श्रद्धमुकुला इष्टि मे पलके प्रसन्नता के कारण 
प्रद्धमुकूलित रहती दँ तथा पुतलियो में कु चां चल्य होता है । जिहया दृष्टि 
मे नेत्रतारक च्िसे रहते हैँ तथा पलकें भुकी रहती हैँ । कचिता दुष्टि मे 
पूतलियां तथा पलकं संकुचित रहती हैँ । वितक्रिता दृष्टि में पलक तकना 
के कारण ऊपर उठी रहती हैँ एवं पुतलियां उत्फुल्ल रहती हैँ । श्रभितप्ता में 
पलकों के परिचालित होते रहने के कारण पुतलियों का संचार मन्दगति 
से होता है श्रौर इसमे व्यथा एवं सन्ताप की प्रभिव्यक्ति होती है । 
विषण्णा में पलके दुःख के कारण फलकर श्रलग हो जाती ह जिससे 
उन्हँं भपकते भी नहीं हैँ श्रौर पृतलि्यां कुद निस्तब्ध हो जाती है। काम- 
भावनाके चिह्लोको स्पष्टरूपसे व्यक्त करने के लिए ललिता दृष्टि का 
ग्रभिनय होता है । इसमें भ्र-संचालन विशेष होता है। केकरा ्रथवा आकेकर 
दुष्टिमें नेत्र भ्राधे खूले रहते रहँ तथा श्राधे बन्द रहते है, पलकं तथा श्रपांग 
कुछ सकरुचित तथा मुकुलित रहते ह । विकोशा दृष्टि में हषं के कारण दोनों 
पलक पूणंरूपेण विस्फारित रहती है, उन्हं भपका नहीं जाता तथा ने्र-तारक 
चचल रहते हँ । विभ्रान्ता में पलकं तथा पतलियां श्रस्थिर होतीरहै। नेत्रोंका 
मध्य भाग विस्फारित हो जाता दहै। जिस दृष्टि में पलक पहले कंपित होती 
हं ग्रौर फिर स्तन्धहो जाती हँ तथा नेव्रतारकों में भ्रव्यवस्था रहती है उसे 
विप्लुता दृष्टि कहा जाता दहै । त्रस्तादष्टि में भय के कारण पलकं ऊपर उठ 
जाती हः नेत्रतारक कम्पित होने लग जातेर्हँ। मदिरामें नेचरोंका मध्य भाग 
घणन करता रहता है, ग्रन्तभाग क्लान्त होता है, नेत्र नीचे की ्रोर भूक 
जाते हैँ तथा उपांग विकसित होतेह । हलक मद की स्थितिमे इसद्ष्टिका 
प्रभिनय किया जाता दै । 

इन दृष्टिं मे सून्या दृष्टि का चिन्ता श्रौर स्तम्भमे, मलिनाका निवद 
प्रौर वेवण्यं मे, श्रान्ता का श्रम श्रौरस्वेदमें, लज्जिता का लज्जामे, शंकिता 
का शंका मे, मुकूला का निद्रा, स्वप्न प्रादि में, ब्र्द॑मुकरुला का गन्ध व स्पशं से 
उत्पन्न प्राह्वाद मे, ग्लाना का ्रपस्मार, व्याधि भ्रादि मे, जिह्या का ्रसूया, 
जडता श्रौर ग्रालस्य मे, कुंचिता का भ्रसूया, ्रक्षिव्यथा श्रादि मे, वितक्रिता का 
स्मृति प्रौर तकं मे, श्रभितप्ता का निर्वेद, श्रभिघात भ्रादि मे, विषण्णा का 
विषाद मे, ललिता का धृति ग्रौर हषं में, भ्राकेकरा ग्रथवा केकरा का द्राव. 
लोकन, वियोग प्रादि मे, विकोशा का विबोध, श्रमषं, गवं, उग्रता ग्रौर मतिमें 
विश्रान्ता का सम्भ्रम, विश्रम श्रादि मे, विप्लुता का चपलता, उन्माद, मरण 
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ग्रादिमे, त्रस्ताकात्रासमें ओ्रौर मदिरा का मदमे श्रमिनय किया जाता हे । 

रसदृष्टियों मे कान्ता वह दृष्टिनि्नेप है जिसमें प्रेमभाव से भोंहों को 
कुचित कर वक्र दृष्टिकोण स्थापित किया जार । यह्‌ दृष्टि हषं ग्रौर प्रसाद से 
उत्पन्न होती है तथा श्युङ्ख।र-रस में इसका ्रभिनय होता है। हास्या दष्टिमें 
क्रमशः दोनो पलकं कूचित हो जाती हैँ एवं उनमें से विश्रान्त पृतलियां कलकती 
रहती हैँ । कुहकाभिनय मे इसका प्रयोग होता हे। करुणा दष्टिमें ऊपर की 
पलकं नीचे की रहती है, नेत्रतारकं स्थिर होते है, दुष्टि नासाग्रभाग पर जम 
जातीदे प्रौरनेवोंसे ग्रश्रूजल प्रवाहित होता है। 

रौद्रा दृष्टि में नेव्रतारक क्रूर, रक्ष, अ्ररुण एवं उद्धत लगते है पलक 
निस्तन्ध रहती है, मौह वक्र हो जाती हैँ । इसका अ्रभिनय सौद्र-रस में होता 
हं । वीया दृष्टि में पुतलियां मध्यमे स्थिर हो जाती ह। इस द्ष्टि को दीप्त, 
विकसित, गम्भीर श्रादि बताया गयाहै। वीररसे इसका ग्रभिनय होता 
है । भयानका दृष्टि मे पलक ऊपर उठकर स्थिर टो जाती है, नेत्रतारक 
चमक उत्ते हं रौर इसमे म्रत्यधिक भय को व्यक्त किया जाता हे । भयानक- 
रस मे इसका ्रभिनय किया जाता है । बीभत्सा दष्टि मे नेतो के कोने पलकों 
से ढक जाते ह पुतलियां उद्रैलित रहती है तथा भौहँ परस्पर जुडी हई व 
स्थिर होती है। ्रदुभुता दष्टि में भौ ग्रन्त के भागं पर कु टेदी हो जाती 
ह, पूतलियां म्राइ्चयं के कारण विस्फारित हो जाती है तथा आँखें फैल जाती है । 

भायुदत्त ने कुशित।, विकसिता, म्नद्धे विकसिता, चक्रता, सुप्ता, ध्रशिता, 
्रलसा, विवतिता, श्रद्धंविवत्िता, पयंस्ता, शून्या श्रौर स्तिमिता श्रादि दष्टियों 
को उपर्युक्त दृष्टयो में ही परिगणित किया है। यहाँ एक प्रन उठता है-- 
स्थायी भावों को संख्या भ्राठ है । इसलिए उससे संबंधित दृष्ट्यां भी भ्राठ 
ही हें । इसी प्रकार रसो श्रौर उनकौ दृष्ट्यां मे भी संख्या का विरोध नहीं 
है । फिर ततीस व्यभिचारी भावों के लिए बीस दष्टयां ही क्यों? वास्तव में 
यहाँ जो दृष्टियाँ प्रतिपादित कौ गई है उनमें भ्रनेक एेसी ह जो कई व्यभिचारी 


भावों के लिए प्रयुक्त होती हैँ । इसके लिए ऊपर के विवेचन को फिर से देखा 
जा सकता है । 


तन्न ललिता यथा- 


मनसिजनुपतिर्वा सण्डनं वा मदो वा 
शशिमुखि भवनं वा यौवनं वा वयं वा । 
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्रविलमपि कता्थं वौचिविक्षेपखेल- 
त्कमलविजयलीलाक्ालिना लोचनेन ॥ १॥ 
[ललिता (दृष्टि) का उदाहूरण-- 
हे चन्द्रमुखी ! लहरों के हिलने से चंचल कमल को विजय करने वाली 
लोमा से युक्त तेरे नेत्रोंसे कामदेव, अ्रलंकरर, मद, मवन, यौवन श्रौर 
हम सव मीकृताथं हो गए है ।| 
रलाना यया-- 
पयेस्तालकरोचिषः श्रमजुषः प्रस्पन्दगण्डत्विषः 
शम्भो शोकरशीतलेन शशिना वातं समातन्वति । 
जीयास्तामचलाऽधिराजदृहितुनिःस्पन्दनीलोत्पल- 
च्छायानिद्रितचच्च रीकमिथुनस्पद्धसिभ्रद्धे हगौ ॥ २॥ 
| ग्लाना (हृष्टि) का उदाहुरण- 
शकर के द्वारा जलक्रों से शोतल शशि (चन्द्राकार व्यजन) से हवा 
किए जाने पर बिखरे श्रलकों से शोभित, श्रसयुक्त श्रौर प्रकम्पमान कपोल कौ 
कान्ति वाली हिमालय की पुत्री पावती को, निश्चल नीलोत्पल की छाया में 
विश्राम करते हुए भ्रमरयुगल से स्पर्धा करने वाली सुन्दर हष्टि सव्कष्ट 
रूप से स्थिर रहे । | , 
एवमन्या श्रष्युदाहुरखीयाः । श्रथ रसानां जन्यजनकभावः । तत्र 
भरतः- 
[इसी प्रकार श्रन्यों के मी उदाहरण समभने चाहिए । श्रव रसोंके 
जन्यजनक माव (कायकारण माव) को स्पष्ट करते हुँ । मरत के ग्रनुसार-) 
श्युद्खारात्तु भवेद्धास्यो रोद्राच्च करुणो मतः । 
वीरत्स्याददुभुतोत्पत्तिबभित्साच्च भयानकः ॥ ३ ॥ 
[श्द्धार से हास्य, रौद से करुण, वीर से श्रदूभुत श्रौर बीमत्स से मया- 
नक को उत्पत्ति होती हे ।| 
व्याख्या--रसों की संख्या भ्राठ है-श्यद्धार, हास्य, करुण, रोद्र वीर, 
भयानक, बीभत्स, अ्रदुभूत । भानुदत्त ने भरत का जो यह शलोक ऊपर उद्धत 
किया है उसके श्रनुसार स्पष्ट है कि इनमे सभी रसो का समान महत्व नही 
हे । जनक ग्रौर जन्य में कुल मेद होता ही है । यहाँ कहा गया हैकि च्छज्ार 
से हास्य, रौद्र से कर्ण, वीर से श्रदुभुत शौर वीभत्स से भयानक की उत्पत्ति 
होती है । इस प्रकार इनमें शद्धा, रौद्र, वीर श्रौर बीभत्स-ये चार उत्पत्ति- 





[ 
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हेतुक रस हैँ। येचार दही प्रधान रसदहैँश्रौर इन्दी से भ्रन्य रसों की उत्पत्ति 
बताई गई है- 
तेषामुत्पत्तिहेतवङ्चत्वारो रसाः । तद्यथा श्यृ्खारो रौढो वीरो वीभत्स इति । 
ग्रतः हास्य, करुण, श्रद्‌भुत ग्रौर भयानक उपरसों कौ कोटि में ्राते हैं) 
किन्तु व्यवहार में यह्‌ सिद्धान्त अ्रपनाया नहीं गया है। उदाहरण के लिए 
करुण को ही लीजिए । 'उत्तररामचरितः' मे भवभूति ने करुण-रस की महत्ता 
ग्रोर व्याप्ति का उद्घोष करते हुए कहा-- 
एको रसः कर्ण एव निमित्तभेदा- 
द्भन्नः प्रथक्पथगिव श्रयते विवर्तान्‌ । 
ग्रावतबुदृबुदतरङ्कमयान्विकारा-- 
नम्भो यथा, सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 
--म्रथात्‌ एक करुण-रस ही निमित्तभेद से भिन्न होता हश्रा पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्ुगार रादि परिणामों को ्राश्रय करता दहै, एेसा मालुम पडता है; जैसे एक 
जल ही भवर, बुद्बुद ग्रौर. तरद्ध-रूप विकारों काग्राश्रय करता है; वह्‌ 
वास्तविकमे जलहीटहै। 
इसी प्रकार श्ुंगार, शान्त प्रादि रसो कोभी मूल रसोके रूपमे ग्रहणा 
किया गया है। 
श्रयमुतसगेः, परेषामपि रसानां कायंकाररणभावदशेनात्‌ । 
| यह सामान्य विवि कासंकेतहै। श्रन्योंने मी रसों कै का्थकाररण 
माव दिखाए है ।] 
पुवंग्रन्थकारसम्मतिरपि-- 
कथासंग्रहुयोगाच्च विवक्षावश्ञतः कवेः । 
श्रन्योऽन्यं जन्यजनका रसभावा भवन्त्यमी ॥ ४ ॥ 
[प्राचीन ग्रन्थकारो को सम्मति देतेहि- 


कथा-संदभे के योगसे तथा कवि की विवक्षाके कारणये रसोंके भाव 


(स्थायी माव) परस्पर जन्यजनक होते हे । |] 
यथा-- 
मातुष हगम्भोरुहयुगलगलद्वाष्पधारासुडारां 
तातव्य प्रक्ष्य वल्षःस्यलरूधिरचयं कथ्यता भागंवेर । 
हस्ते न्यस्तः सहलाजनदसनसमारम्भगस्भोरवीय- 
स्फ़जरोवेह्लिहल्लीसकसकलकलासूत्रधारः कुठारः ।॥ ५॥ 
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श्रत्र वौरम्प्रति कररबीभत्सयोः कारणता । 
| उदाहरण- 
कद्ध होते हृए मागेव ने माता के नेन्नरूपी कमलयुगल से श्रत्यधिक बहती 
हई अभरुधारा को देखकर तथा पिता के वक्षस्थल पर रक्तचय को देखकर 
सट्स्राजु न के दमन के उद्योग से उत्कट शौययव्त भरुजाश्रों मे हल्लीसक की 
समस्त कलाश्रों के निदंज्ञक कुठार को ग्रह क्किया। 
यहां वीर-रस के प्रति करूर प्रौर बीमत्स (दोनों) कौ कारणता हे ।] 
टिप्पणी- यहां वीर-रस के प्रति रेणुकादिषयक करूणा श्रौर जमदग्नि- 
सम्बन्धी बीभत्स की कारणता विद्यमानदै। इलोकमे हल्लीसक जो दाव्द 
प्राया है वह्‌ श्रपने श्रथ मे नृत्यविशेष से सम्बद्धदहै। वैसे यह एक श्रंकका 
उपरूपक होता है । इसमे सात, ग्राठ या दस स्त्रियाँ होती हैं ्रौर उदात्त वचन 
बोलने वाला एक पुरुष रहता है । कंडिकी वृत्ति का प्रयोग, मुख-प्रतिमुख 
सन्धियों का निर्वाह तथा ताल, लय, गायन का बाहुल्य इसमें रहता है । 
यया वा तातच रखणानास्‌- 
कु रगाक्ष्या वेणीं सुभग विपरीते रतविधा-- 
वधिस्कन्धं हष्ट्वा किमपि निपतन्तीमरिभटः। 
श्रधिग्रीवं युष्मत्प्रचलकरवालव्यतिकरं 
स्मरन्नव स्तब्धो विरमति परीरम्भरणरसात्‌ ॥ ६॥ 
[श्रथवा (उदाहरण के लिए) पुज्य पित्रचरणों को रचना- 
हे सुमग ! श्रापका वौर शत्रु विपरीत रति के समय श्रपनी गदंन के पातत 
गिरती हूरई समूगनयनौ को वेणी से श्रापके प्रकम्पमान खड्ग को स्मरण करता 
हृश्रा स्तन्ध होकर श्रालिगन-रस से विरमित (उदासीन) हो जाता हे । | 


ग्रत्र भयानकम्च्रति श्युद्कारस्य कारखता । 
| यहां मयानक के प्रति श्ृद्धार की कारणता है ।| 


यथा वा- 
युधि कुपितक्रतान्तघ्यन्दनस्पद्धिनादं 
दिशिदिज्ि दश्ञकण्ठस्त्यक्तवान्वारिदास्त्रम्‌ । 
तडिति जनकपुत्याः साम्यमालोकमान-- 
स्त्यजति न पवनास्त्रं राघवः स्विन्नपाशिः ॥ ७ ॥ 
त्र श्युद्भुमरभ्प्रति वीरस्य कारणता । 
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| श्रन्थ उदाहरर-- 
युद्ध में रावणने कुपित यमराजके रथफे समान ज्ञब्द करने वाले 
मेघास््र को दिशा-रिशाश्रों मे दधोडा। उस मेघास्त्र मे चमकने वाली विदत्‌ 


मे सीताके साम्यको देखकर राम श्ियिलकर होने से पनास्ज को नहीं 
छोडते हें । 


यहाँ श्युद्धार के प्रति वीर की कारणता] 
एतेषाम ङद्धाद्धिभावापन्नानां रससङ्धुर इति नाम लोका लपन्ति । 


[इस प्रकार श्रंगांगिमाव को प्राप्त रसों की स्थिति को लोक में रससंकर 
नाम से भ्रमिह्ति किया जाता है ।| 

व्याख्या-यहां जो तीन उदाहरण दिए गए हैँ उनमें प्रथम में वीररस 
के प्रति करुण ग्रौर बीमत्स की, द्वितीय में भयानक के प्रति श्य॒गार की श्रौर 
तृतीय में श्छंगार के प्रति वीर कौ कारणता है। स्पष्ट ही श्ुगारं का विरोधं 
भयानक से हे । विरोघवीरसेभीहै। फिर क्योंन कहा जाए कि यहाँ रस- 
विरोध स्पष्ट है । किन्तु रस-विरोघ का परिहार भी संभव ह । इसके लिए कु 
नियम इस प्रकार है- 

१. ग्राश्रय-भेद से ग्रभिव्यंजन । 

२. एक रस को परतन्त्र बनाकर उसके विरोधी का भ्रभिव्यंजन । 

३. एक मुख्य रस कौ अ्रघीनता मे दो विरुद्ध रसो का प्रकाशन । 

४. एक हीनबल भ्रौर दूसरे अधिकबल-दो विरुद्ध रसो का श्रमिव्यंजन । 

५. श्रन्थ रस के व्यवधान से दो परस्पर विरुद्ध रसो का अ्रभिव्यंजन । 

ग्राचायं मम्मटने रसविरोध के परिहाराथं जो तीन मागं सुभाएहैः वे 





१, स्मयंमार रूप मे वणन । 

२. साम्यविवक्षा । 

३. प्रधानभूत तृतीय रस के श्रद्धभूत रस । 

इन तीनों उदाहरण मे मातुदंष्ट्वा"ˆ“” श्रादि जो प्रथम उदाहरण है उस 
मे प्रवानभ्रूत श्रथवा श्रङ्गीरसहै वीर श्रौर करुण तथा बीभत्स अङ्खरस रहै। 
द्वितीय भ्रर तृतीय उदाहरणो मे वस्तुस्थिति का स्मयेमाण रूप मे वणन है । 
ग्रतः विरोध का परिहार हो जाता है। भानुदत्त ने इनमे वैसे भी श्रद्खाङ्कि 
भाव स्थापित किया है। इसीलिए इस पदति को रससङ्कुर भी कहा गया हे । 


ॐ ‡ 
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रसानां मिथो विरोधोऽपि । तत्र भरतः-- 
श्युंगारबीभत्सरसौ तथा वीरभयानको 1 
रो द्रादभुतौ तथा हास्यकरखौ व रिरणौ मिथः ।) ८ ॥ 

[रसो का परस्पर विरोध मीहोताहै। मरत के श्रनुसार-- 

शुद्धा श्रौर बीमत्स, वीर श्रौर मयानक, रोद्र श्रौर श्रदुभुत तथा हास्य 
प्रौर करुण ये परस्पर विरोधी रस हँ । | 

वरिरस इव वेरिरसस्य विभावाऽनुभावन्यभिचारिभावाः ! श्रपि 
रसहानिकरा इति तानपि वारयेत्‌ । तत्र प्राचीनसम्मतिः-- 

न च वंरिरसं ब्र याद्रंरिणो न विभावकम्‌ । 
नाऽनुभावं न सश्वारिभावं चाऽपि कदाचन । € ॥ 

[विरोधी रसों के समान ही इन विरोधी रसो के विभाव, श्रनुमावश्रौर 
व्यभिचारी माव मी रस में बाधक होते है, इसलिए इनका मी वजन विहित 
है । इसमे प्राचीनो को सम्मति देते है-- 

विरोधी रसों का तथा विरोधी विभाव, श्रनुमाव श्रौर संचारियों का 
(काव्य में) कमी प्रयोग नहीं करना चाहिए । | 

किन्त्वङ्कांगिभावाऽनापन्नयोरेकदेशे सति वरम्‌ । देशभेदे सति न 
वेरम्‌ । वृक्षे कपिसंयोगतदभावयोरिव । समयमेदे सत्यपि न वरम्‌ 
मतले घटतदभावयोरिव । 

[किन्तु श्रद्धाद्धिमाव को श्रध्राप्त रसोंकाएक ही स्थान पर प्रयोग होने 
से विरोध कहलाता है, पृथक्‌ पृथक्‌ स्थानों पर प्रयोग होने से विरोध नहीं 
होगा । जसे वृक्ष में कपिसंयोग प्रौर कपिसंयोग का श्रमाव। इसी प्रकार समय- 
भेद होनेसे मो विरोध नहीं होता । जंसे भूमि पर घट कौ स्थितिभश्रौर घट 
का श्रमाव । | 

व्यास्या-पहले यह स्थापना की गर्दहै कि विरोधी रसो कातथा विरोधी 
विभाव, ्ननुभाव श्रौर संचारियों का व्यवहार नहीं करना चाहिए । फिर कहते 
हैकरिजोरस श्रद्धांगिभाव को ्रप्राप्त होगे ग्रौर जिनका एक ही स्थान पर 
प्रयोग होगा विरोध वहीं होगा भ्रन्यथा नहीं । प्रथक्‌ -घथक्‌ स्थानां पर प्रयाग 
होने से यह विरोध कम हो जाएगा । इसके विए दृष्टान्त देते हैँ कि जसे ब्रक्ष 
मे कपिसंयोग प्रौर कपिसंयोग का श्रभाव। प्र्थात्‌ वृक्ष के एक स्थान पर 
कपिसंयोग है तो उसी ब्रृक्ष के दूरे स्थान पर उसका प्रभावमभी सम्भवदहं। 
ग्रतः स्थानभेद होने से भाव श्रौर श्रभाव एकत्र होने परमभी विरोध नहींदहै। 
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एेसे ही कालभेद होने पर भी विरोध नहीं रह्‌ जाता । उदाहरण के लिए भूमि 
पर समयविदेष मे घट स्थित दहै ग्रौर कालान्तरमे घटका भ्रभावदहै। म्रतः 
विरोध यहाँ भी नहीं हे । 
वरं यथा-- 
प्रियेणालिङ्कयसनायाः प्रियायाः कुचकुम्भयोः । 
करजक्षतनिसक्तं र्धिरं कुडकुमायते ॥ १० ॥ 
| विरोध का उदाह्रण-- 
प्रिय सेश्रलिगन कौ जाती हुई प्रिया के कुचकुस्मो मे नखक्षत से निकलने 
वाला रक्त ककम की तरह प्रतीत होता हे ।| 


टिप्पणी- ग्रिय द्वारा प्रिया के प्रालिगन का वणन होने से यहाँ श्युद्धार- ` 


रस टै किन्तु कूुचकूम्भों पर रुधिर का वणन बीभत्स का सूचकदटहै। श्ुद्खार 
ग्रोर बीभत्स परस्पर विरोधी रस हँ । ग्रतः यह्‌ रसविरोध का वणन है । 
देशभेदे सति विरोधाभावो यथा-- 
एकः सिन्धुभुवः करे विलुलितहचक्रे द्वितीयः स्थितः 
कामध्वंसिनि कालकूटकवलवक्लिष्टे तरुतीयो धृतः। 
भूयः क्लषीरतिधेघनप्रमथने सक्तशचतुथेस्तथा 
पायायुः कमलापतेभेगवतो नानारसाः पारयः ॥ ११॥ 
[ देशभेद होने पर विरोध के श्रमाव का उदाहरण- 
मगवान्‌ कमलापति के नानारसयुक्त हस्त हमारी रक्षा करे (जिनमे) एक 
तो लक्ष्मी के हाथ पर च॑चलता से स्थित है, दूसरा चक्र पर, तीसरा कालकूट 
विष के पान करनेसे दुःखी क्ञङ्कर पर श्रौर चौथा क्षीरनिधि के घन प्रमथन 
मे सक्त हे ।| 
श्रत्र श्वुगाररोद्रकर्रणाऽदुभुतानां रसानां वरोधाभावः । 
[ यहां श्वृङ्कार, रौद्र, करुरण श्रौर श्रदुभुत रसां मे विरोध नहीं है ।] 
व्याख्या- देशभेद होने पर विरोध के श्रभाव का उदाहरण देते हुए कहा 


गया है कि विष्णु का एक हाथ लक्ष्मी के हाथ पर चंचलता से स्थित है। यहं , 


श्युगार-रस की व्यंजना हुई । दूसरा हाथ राच्रु के मदन के लिए सुदरोन चक्र पर 
स्थित है । यह रौद्र-रस हुप्रा। तीसरे हाथ के लिए कहते हैँ कि वहु कालकूट 
विष का पान करने से क्लेश को प्राप्त भगवान्‌ शकर पर रखा हृश्रा है । यहाँ 
करुण-रस हुप्रा ग्रौर चौथा हाथ क्षीरनिधि के घन प्रमथन मे सक्त है म्रतः यहाँ 
ग्रदुभूत है । एेसे भगवान्‌ विष्णु के नाना स्सयुक्त हाथ हमारी रक्षा करे । इस 
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उदाहरण मे इन विरोधी रसो मे विरोध इसलिए नहीं हँ क्योकि भिन्न-भिन्न 
हस्त पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान पर हँ । 
समयमभेदेन यथा-- 
भग्नं कामरिपोधंनुः परिहृतं राज्यं स्थितं कानने 
निभिन्नस्त्रिशिराः खरस्य पिशितं स्पृष्टं कपिर्लालितः ) 
लेकेशणो दलितरिचराय रुदितं लंकावधरूनां श्रुतं 
नीता सद्म विदेहुमूस्तदखिले रामस्य लोकोत्तरम्‌ ।। १२॥। 


[कालभेद से विरोधके भ्रमाव का उदाहरण-- 

शङ्कर का धनुष तोडा, राज्य त्यागा, वन में निवास किया, चिक्िरा का 
विना किया, खर के सांस का स्प किया, कपि (सुग्रीव) को श्राश्रय दिया, 
लके का दलन किया, पर्याप्त समय तक लकाकी स्त्रियोंका रोदन सुना 
श्रोर सीताकोघरमेलेश्राए-रामकेये सारे चरित्र लोकोत्तर हँ ।| 

श्रत्रादुथुतश्ान्तभयानकरो द्रनीभत्वहास्यवीरकरुरणश्ुंगारारणां विरो- 
घाभावः । 

| यहां श्रद्‌भुत, शान्त, मयानक, रौद्र, बौ मत्स, हास्य, वीर, करुण श्रौर 
श्युद्धार रसो में परस्पर विरोध नहीं है ।| 

व्याद्या--राद्धुर का धनुष तोडने मे श्रदुभूत, राज्य-त्यागमें शान्त, वन में 
निवास से भयानक, त्रिरिरा-विनाश मैं रौद्र, खरके मांस का स्पशं करने में 
बीभत्स, कपि-लालन में हास्य, रावण के दलनमें वीर, लंका की स्जियोंके 
रोदन-श्रवणा समे करर ग्रौर सीता से मिलन में श्युंगार-रसदटै। इन सभी रसों 
काएक ही उदाहरणम होने से विरोध इसलिए नहीं है क्योकि कालभेद स्पष्ट 
है । रामनेये सभी कायं एक ही काल में नहीं किए । सभी कायं पृथक्‌-पृथक्‌ 
समय के हँ। इसीलिए कालके श्रनुसार रस भी प्रथक्‌-पृथक्‌ दँ । भ्रतः यहां 
विरोध का श्रभाव है। ॑ 

द्गांगिभावानापन्नानां रसानां निवेशो यत्र स रसल्बल इति वेदि- 
तव्यम्‌ । तस्याऽप्येतदेवोदाहरणम्‌ । श्रं गयोर्वेरेऽपि न रसहानिभंटयो 
वरे प्रभोरिव। यथा-- 
[जहा भंगांगिमाव को प्राप्त न होने वाले (ध्र्थात्‌ विर) रसौ का 
समावेश हो वह॒ रसज्ञबल कहलाता है । उसका भी यही, श्र्थात्‌ उपर्युक्त 
श्लोक ही, उदाहरण है । दो श्रंगों का विरोध होने पर मी.रस कीं हानि नहीं 
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होती जिस प्रकार दो सनिकोंका विरोघहोने षर भो राजा की हानि नहीं 
होती । उदाहररण -- | 

व्याख्या--यहां प्रतिपादित करते हैकि जिस स्थल पररएेसेरसोंकां 
समावेश होगा जो श्रंगांगिभाव को प्राप्त नहीं होगे वहां रसराबल होगा । 
उदाहरण के लिए यही इलोक ले लीजिए जिसका श्रभी-्रभी उत्लेख हुश्रा है । 
इस रलोक में ्रद्‌भुत, शान्त, भयानक, रोद्र प्रादि रस श्रंगांगिभाव को भ्रप्राप्त 
हैँ । स्पष्ट ही एक ही स्थल पर उनका उल्लेख होने से विरुद्रत्व है । इस प्रकार 
इस इलोक मे रसरबल है । भ्रागे कहते हैँ कि जिस स्थल पर दो प्रग-रसो का 
परस्पर विरोध होगा वहाँ भी रस को हानि नहीं होगी । इसे इस प्रकार रपष्ट 
करते हैँ किजंपे दो संनिकोके विरोध होनेसेभी राजा की हानि नहीं होती । 
इनमें राजा है श्रंगी श्रौर सेनिक ह भ्रंग । सैनिकों मे परस्पर कित्तना ही विरोध 
हो, उ विरोध से राजा की हानि नहीं होती है । टीक यही बात रस कै संबंध 
मे मीहै। इसका उदाहरण देते है- 

सीतां संस्मयं वोचिप्रचलकुबलयस्पद्धिचक्चुः क्षिपन्तौ 

सेनां संवोक्ष्य रक्षःश्ञरदलितवपुःगो रितासारसिक्ताम्‌ । 

रामेण क्रोधहप्यहूशमुखनिपतन्सुण्डलाभप्रमोद-- 

क्रीडत्कालीकरालस्नुक्‌{टसहचरी सन्दधे चापयष्टिः ॥ १३ ॥ 

[लहरो से चलायमान कमल के समान चंचल नेतं ताली सोत्ता कां 
स्मर करके श्रौर राश्षस के वारणो से विद्ध होने के काररण रक्तयुक्त शरीरं 
वाली सेनाको देखकर रामने क्छोधसे रावणके कटे हुए शिर की प्राप्त्यान्ञा 
को प्रसन्नता से नाचती हुई काली को कराल कुटी को सहचरी के समान 
चापयष्टि का सन्धान किया ।| ॑ 

ग्रत्र श्यु द्धारबीमत्सयोविरोधेऽपि न रसहानिः । 

[यहां श्यृद्धार भ्रौर बौमत्स का विरोध होने पर मौ रसहानि नहीं है ।] 

व्याख्या--राम द्वारा लहरो से चलायमान कमल कै समान चंचल नेतो 
वाली सीता कास्मरण किए जाने से श्युंगार-रस की ग्रभिव्यक्ति है। राक्षस 
के बाणोंसे विद्ध प्रपनी सेनाके वीरोंके दरीरों को रक्त से सना ह्भ्रा देखने 
मे बीभत्स है । ग्रतः यहाँदो विरोधी रस हैँ । श्युगार ग्रौर बीभत्स का साक्षात्‌ 
विरोध दहै। किन्तु विरोध होते हुए भी यहाँ रस॒ की हानि किसी भी प्रकार से 
नहीं हई है । इसका कारण यह है कि यहाँ श्य गारं ग्रौर बीभत्स दोनों ही अंग 
रसरँ। इनदोनोंमेग्रंगी कोई नहीं है। इसीलिए इतने पर भी रौद्र-रस की 
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यणं ्रभिव्यक्ति होती है। विरोध की श्रपेक्षाये दोनों रस श्रंगी रौद्र कौ पुष्ट 
ही करते है । 

एवमद्धखाङ्किभावापन्नयोविरोधिनोरेकच्र भावेऽपि न रसहानिः । 


यथा-- 
[इसी प्रकार श्रंगांगिमावकोप्राप्तदो विरोधी रसोंकी एकत्र स्थिति 


होने पर मी रसहानि नहीं होती । उदाहूरण-- | 
भो जंगमं गिरिमय जलदात्मकं वा 
शस्त्रं यदेव मुमुचे दशकन्धरेरण । 
सवं विदेहतनयाविरहाकुलेन 
रामेर वर्भिमयशस््मिव व्यलोकि ।॥। १४ ॥। 

[ रावरण ने नागपाज्ञ, पवेतास्तर श्रथवा सेघास््र श्रादि जो-जो मी शस्त्र 
चलाए उन सबको रामनेसोता के विरह से व्याकुल होने के कारण श्राग्ने- 
यास्त्र के समान ही देवा । | 

टिप्पणी- यहाँ श्रंगी-रस है भयानक श्रौर प्रंग-रस है वीर । भयानक 
ग्रौर वीरका सीधा विरोधहै। फिर भी यहाँ रस की हानि नहीं है क्योकि प्रग 
प्रगीसेदवाहृग्राहै। 

ननु बीभत्सश्वृद्धारयोः सहजवेरं कृतो मधु निपीय निष्टोवतोः 
सम्भोगदशं नादिति चेत्‌ । सत्यम्‌, बीभत्सस्य जुगुप्सा स्थायिमावः। 
सा च तदृशनेन तटस्थस्य भवति न तु तयोः रागौत्कश्यादिति। ननु 
तथाऽपि बीभत्से रागो हदयते । तथाहि- 

[ (यहां यह शंका करते हैँ कि) बीमत्स श्रौरश्ुद्धार का स्वामाविक 
विरोध कंसे हो सकता है क्योकि मधुपान करके थृकते हुए भी नायकः नायिका 
सम्मोगरत होते हैँ । (इसका समाधान करते हुए कहते है कि) बी मत्स-रस का 
स्थायी भाव है जुगुप्सा श्रौर वहू उनको थूकते देखने चे तटस्थ (श्न्य व्यक्ति) 
को होगी, नायक-नायिका को नहीं; क्योकि उनमें राग कौ उत्कटता है । (इस- 
लिए देसे स्थलों मे श्युंगार ही होगा, बीभत्स नहीं । फिर शंका करते हैँ कि) 
ग्रनेक स्थलों में बीभत्स के साथ राग (श्ुगार) को देखते है । जसे इसी इलोक 
मे-- | | 

यदपि हृदि विक्ाला मृण्डमाला न पासि 
स्त्यजति नरकपालं रौरवं चमं चलम्‌ । 


किः 
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तदपि गिरियुतायाः पक्षपातः पुरारो 
समुदयति विचित्रः कामिनोः प्रेमबन्धः ॥ १५॥ 
[यद्यपि (शङ्कर के) हदय में विशाल मुण्डमाला है, हाथ में विकृत खप्पर 
है, व्याघ्रचमं ही (उनका) वस्त्र ह तथापि पावंतीका हिव के प्रति विज्ञेष 
राग का समुदय होताहै। वास्तवमें प्रेमियों का प्रेमबन्ध बडा हौ विचित्र 
होता हे ।| 
इत्यादाविति चेत्‌ \ सत्यम्‌, निजभत्‌रघसेऽपि सूषरे भक्त्यतिशयेन 
पल्न्यास्तत्र जुगप्संव नावतरति । जुगुप्सितत्वेन प्रतौयमानमेव हि ज॒गु- 
प्सोत्पादकं भवति । किञ्च, प्रियसम्बन्धोपाधिकमधिकं तत्र प्रमेवोत्प- 
ते तस्मात्स्थायिभावाभावा्रीभःसस्तन्न न जायत इति । 


[इस छन्द मे बीभत्स के साथश्ुगार है । (इसका समाधान करते हूए 
कहते है कि) भ्रपने पति के श्रधम भूषणो मे मो प्रेमातिशश्य होने से पत्नी के 
हृदय मे जुगुप्सा उत्पन्न ही नहीं होती । जहां घुरणा को प्रतीति हो वहां 
जुगुप्सा होती है । श्रौर, फिर उन पदार्थोका त्रिय से सम्बन्ध होने के काररणं 
उनक्ते प्रति श्रधिक प्रेम ही उत्पन्न होता है। इससे जुग॒प्सा स्थायो स्वके 
प्रमाव के काररण वहां बीमत्स-रस नहीं होगा । | 


ननु वीरस्य युधि गच्छतः सपंस्परे चकितता हश्यते, रोद्रं चाक- 
स्मिकोत्पातातिपाते विस्मय इति चेत्‌ । चकितता विस्मयश्च तच्र रसा- 
वेलान्न भवत्येव, सति वा विषयभेदः । वीरस्य न प्रतिभटा इयं किन्तु 
भुजंगमात्‌ । रौद्रे च न प्रतिभटबलाधिक्ये विस्मयः किन्तुत्पाते । रस- 
वेरस्योत्पादकमखिलमवघेयम्‌ । तत्र पुर्वाचार्याः-- 

[ (फिर शंका करते हँ कि) वीर को युद्ध में जाते हुए सपस्पञ्च से चकितता 
(मय) श्रौर रौद्र में ्राकस्मिक उत्पात का श्रागम होने से विस्मय देखते है 
(इखलिए वीर श्रौर मयः; रौद्र श्रौर अ्रदुभुत विरोधी नहीं हे) । इसका समा- 
धाम करते हए कहते हैँ कि) यहाँ वीर को चकितता श्रौर रोद्रमे विस्मय ये 
रसावेश् से नहीं होते । यदि होते मोह तो विषयभेद से होते हँ । भ्र्थात्‌ 
वीर को श्रपने प्रतिदन्द्र मटसे मयन होकर स्पंसेहोताहैश्रौररोद्रमे मी 
प्रतिद्न्द्धो मट के बलाधिक्षय से विस्मय नहीं होता भ्रपितु श्राकस्मिक उत्पात 
से होताहै। इस प्रकार रसों मे विरोध उत्पन्न करने वाले तत्वों को जानना 
चाहिए । यहाँ प्राचीन श्राचार्यो का मत है| 
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श्रन्यच्च रसंवं रस्योत्पादकं वचनन्तथा । 
न वाच्यं रसभावन्ञरनास्यिशास्प्रविश्ारदेः ।। १६॥। 
| रसमावों के ज्ञाता एवं नाट्यश्ास्त्रविशारदों को चाहएकि रस में 
वरस्य (विरसता) के उत्पादक तत्त्वों तथा वचनों का प्रयोग न करं || 
वचनमित्युपलक्षरम्‌ । एवं विभावाऽनुभावेष्वपि द्रष्टव्यस्‌ । यथा- 
[ यहां "वचनः शब्द उपलक्षणमात्र है (श्रर्थात्‌ वचन पद विरुद्ध रस- 
विभावादि का सी परिचय कराता है) । इसी प्रकार विभाव, श्रनुमावोँमे मी 
जानना चाहिए । उदाहरण- | 
क्वाऽह्‌ क्व त्वं क्व मधुसमयः कुत्र वा दतिकाऽसौ 
मेघच्छायाप्रविचलमिद कुत्र वा प्रम भूनोः। 
श्रायुर्वायुप्रचलन लिनीवारिबिन्द्‌पमानं 
मानं सुग्धे विदन सकलं तुच्छुमेन प्रतीमः ।। १७॥ 
| कहा मे, कहां त्‌, कहां वसन्त का समय श्रौर कहां यह्‌ इतिका तथा मेघ 
को छाया के समान चंचल प्रमियों का यह प्रेम मी कहां? यहूश्रायु मी बापु 
से चचल कमलपत्र पर स्थित जलचिन्दु के समान है । इकस्लिए, है मुग्धे ! मान 
का त्याग कर क्योंकि समौ कुछ तुच्छ है । | 
व्याख्या-- यह्‌ मानिनी नायिका के प्रति नायक की उक्ति ट । कहाँ मेर 
कहां त्‌ कहकर नायक दोनों कै बीच के ग्रन्तर को स्पष्ट करना चाहता है। 
म्र्थात्‌ दोनों का समागम कटिन दीखता है। करां वसन्त का समय कहने से 
नायक सूचित करना चाहता है करि यह समय भी शीघ्र ही समाप्त होने वाला 
हे । कहाँ यह दूतिका कहने से यह ग्रभिव्यक्त हृश्रा कि इसके माध्यमसे जो 
श्रपरयध मुफ़पर लगाया गया है वह ग्रसंभव है । वास्तव मे प्रपराध है नहीं । 
मेव कौ छाया के समान चंचल प्रेमियों का यह्‌ प्रेम भी कहँ यह कहने से सिद्ध 
ठुम्ना कि प्रेम करने का समय भी इस जीवन में प्रत्यन्त श्रल्पहै। इसी प्रकार 
यह्‌ भी श्रमिन्धक्त क्रिधा गयाकि श्राय भी भ्रस्थिरहै। जैसे वायु के चलने 
स हिलते हृएु कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की वुंद कभी भी द्ुलककर गिर 
सकतीदहैवसेही श्रायु भी किसी समय समाप्त हो सकती दहै। उसका क्या 
विवास ? इसलिए सभी कछ क्षणिक व नङ्वर लगता है । इसलिए मान का 
त्याग करके शीघ्र ही श्रनुकरूल हौ जाना चाहिए । 
त्रे नवदग्रतियादकमविलं तञ्च श्वुंगारविरोधि । 
प्रस्तुत कथन निवेद का प्रतिपादक होने से श्यगार का विरोधी है। 
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व्याख्या--उपर्युक्त इलोक मे वसे तो नायक नायिका के प्रति प्रणय- 
निवेदन करता ह किन्तु विभावादि की विवेकपृं अ्रभिव्यक्तिन होने से कथ्य 
मे प्रन्तर भ्रा गयादहै। नायिका मानिनी दहै। वह्‌ प्रिय के ्रपराधसेरुष्टहै। ` 
नायक उसे तुष्ट करना चाहता है । किन्तु जव वह संसार कौ सभी वस्तुभ्रों को 
क्षणिक वताता दै तो निवंद की ही व्यंजना होती है, श्ंगार की नही । रतः 
मूलतः श्युंगार कौ यहु उक्ति निर्वेद के परिपोष से स्वयं ही ्रपनी विरोधी बन 
गई हे । 
श्रनौ चित्यं सवेथावधघेयम्‌ 1 तत्र प्राचीनग्रन्थः- 
[श्रनौचित्य (रस-प्रतिकरूलता) का पुणंतः ध्यान रखना चाहिए । प्राचीनं 
ग्रन्थों का प्रमा उदाहरण-रूपमे देते है| 
अ्रनोचित्याटते नान्यद्रसभगस्य काररणम्‌ । 
प्रसिद्धो चित्यवद्रस्तु रसहर्षाय जायते ॥ १८ ॥ 
[श्रनौचित्य के श्रतिरिक्त रसभंग का भ्रन्य कोई कारण नहीं है । लोक- 
प्रसिद्ध श्रौचित्य से यक्त काव्य ही रसानुमुति कराने वाला होता है ।] 


दरेगकरसनौचित्यस्‌ । लोकयात्राप्रसिद्धमौचित्यस्‌ । तस्माटृहयो 
धनोर्थ॑त्र मिथो रतिस्तत्रैव रसः एकस्यंव रतिहचेद्रसाभास एव । 
एकस्था एव रतितचेद्रसाभास्ष एव । क्रमेणोराहुरणस्‌-- 
|श्रनौचित्य उद्ेगकारक होता है ' लोकव्यवहार मे सिद्ध श्रौचित्य है । 
इसलिए दोनों नायक -नायिकाग्नों कौ जहां रति होगी वहीं रस होगा यदि 
केवल नायके ही रति होगी तो रसामाप्न होगा । इतो तरह केवल नायिका 
की रति होनि पर भी रामा होगा । क्रम से इन दोनो के उदाहरण देते ह|] 
व्याख्या--प्रौचित्य क्या है, इसके विषय में क्षेमेन्द्र ने कहा है :-- 
वितं प्राहराचार्याः सदलं किल यस्य यत्‌ । 
उचितस्य च यो भावः तदौचित्यं प्रचक्षते ॥ (ग्रौचित्यविचारचर्चा, ७) 
_ स्रर्थात्‌ जो जिसके घ्रनुरूप है, उते प्राचीन भ्राचार्थों ने उचित कहा है-- 
उचित का भाव दही ग्रौचित्य है। जीवन के समान काव्य के मूल्यों का ्राधार 
मी प्रौचित्यहीदहै। लोकव्यवहार में जो रीति समादृत है उसे ग्रौचित्य कहा 
जाता है । लोकव्यवहार ही इसका प्रमाण हे । इसलिए एसे प्रमुख तत्व की 
उवेक्ता नहीं की जा सकती । संस्कृत काद्यशास्त्र मे प्रायः सभी भ्राचार्योने 
प्रकारान्तर से ्रौचित्य के महत्व को स्वीकृति प्रदान को दे । लेमेच्ध ने कहा-- 
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ग्रलङ्कारास्त्वलङ्काराः गुणा एव गणाः सदा । 

प्रौ चित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥ (ग्रौचित्यविचारचर्चा,५) 
--श्र्थात्‌ काव्य के प्रलङ्कार तो श्रलङ्कारमाव्रहीरहैँ। वे बाह्य उपकरण हैँ । 
गुण भी गणही हैँ । प्र्थात्‌ वे श्रंतरंग होते हृए भी काव्य कै जीवन नहीं हैं। 
रस के कारण ही काव्य में श्रानन्दोत्पादक क्षमता भ्राती है मरौर रससिद्ध काव्य 
का स्थिर जीवित ग्रौचिव्यहीदहै। 

इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि ग्रनौचित्य के ग्रतिरिक्त रसभंग 
का म्रन्य कोई कारण नहीं है ग्रौर लोकप्रसिद्ध ग्रौचित्य से युक्त काव्य ही रसा- 
नुभूति कराने वाला होता है । भानुदत्त ने प्राचीन ग्रन्थों से यह्‌ उलोकं उद्धृत 
किया है किन्तु यह्‌ श्लोक किन-किन ग्रन्थों मे प्राप्य है, यह नहीं कहा है । ध्व- 
न्यालोक' ग्रौर “व्यक्तिविवेक' में यह्‌ इलोक इस रूपमे प्राप्य है :- 

प्रनौचित्यादते नान्यद्‌ रसभङद्खस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ 

--म्र्थात्‌ ओ्रौचित्य के ्रतिरिक्त रसभंगका ओ्रौर कोई कारा नहींहै मरौर 
प्रसिद्ध प्रौवित्य का अ्रनुसरण ही रसका परम रहस्य दहै। 

यहां दोनों दलोकों में थोडा-बहूत पाठभेद होते हए भी मूल मंतव्य का भेद 
नहीं है । श्रनौचित्य को उद्रेगजनक कहा गया दहै। रसभेंग ग्रौर रसाभास का 
यह मूल कारण है । यहाँ यह विचार क्रिया जाता है कि रसाभास क्याहे। 
` रसनिष्पत्ति के लिए प्रपेक्षित पूणं श्रौचित्यके म्रभावमे जव सह्दयको रस 
की नहीं बल्कि रस कै श्राभासकी प्रतीतिहोतो रसाभास होतारहै। दूसरे 
शब्दों मे करें कि जहां रस-परिपाक न हो श्रौर रस केवल श्राभासित होकर ही 
रह जाए तो रसाभास होता है । च्रभिनवगुप्त ने रसाभास को शुक्तौ रजता- 
भासवत्‌", ्र्थात्‌ सीपी में रजत के ग्राभास जंसा बताया हं। 

ठस विषय को लेकर दो बातों पर विशेष रूप से विचार किया गया है-- 
रसाभास होने पर रसदगा बनी रहती है या नष्ट हो जाती हे? एक मतके 
ग्रनुसार रसाभास रस का विरोधी है क्योकि रस ग्रौर रसाभास के श्राधारभूत 
ग्रौचित्य-ग्रनौचित्य परस्पर विरोधी हैँ । दूसरा मत यह दै कि रसाभास मे रस 
का पुणंतया श्रभाव नहीं होता दहै। यह श्रनुभवसिद्ध है क्रि श्रपने प्रतीतिकाल 
मे रसाभास रस जेस। ही भ्रास्वाद्य रहता है किन्तु जव बुद्धि श्रनौचित्य के संकेत 
का ग्रहण कर लेती है तो रसानुभूति रसाभास-रूप मे पयंवसित हो जातौ है । 
ग्रभिनवगुप्त ने इस मत को मानते हुए यह भौ कहा हे कि रसानुभूति मे रसा- 
भास भ्रा जाने पर श्रन्थ रसकी प्रतीति भी उसके द्वारा सम्भव हो सकती है। 








ति ८ 
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रसाभास के भ्रनेक कारण बताए गए हँ जिनके मुल में भ्रनौचित्य सवंथा विद्य- 
मान रहता है । भानुदत्त ने पहले तो यह कहा है कि जहां नायक श्रौर नायिका 
मे परस्पर दोनो के लिए रति होगी, रस वहां ही होगा श्रन्यथा नहीं । नायक 
ग्रौर नायिका मे यदि एक-दूसरे के लिए समान रतिभाव नहीं होगा तो रसा- 
भास होगा । भानुदत्त ने रसाभास का विवेचन केवल श्युंगार-रस के संदभं मे 
ही किया है । इसलिए उनके विवेचन को पूणं नहीं कहा जा सकता । उन्होने 
इस सम्बन्ध मे जो उदाहरण दिए है वे इस प्रकार है-- 
सीतासमागमरलाघाबन्धुरं दशरकन्धरस्‌ । 
प्रहत क्षमते कामो रामो वा निशितः शरः ।॥! १६ ॥ 
[सीता-समागम की इच्छा से बन्धुर (चचल या वक्र) रावण को कामस- 
देव श्रथवा राम ही तौन्रजरोंसे प्रहार करनेमे सम्थेरहें।] 
व्याख्या--सीता रावण के बन्धन मेदटै। रावणने उसका हरण ही 
कामासक्त होकर किया है। किन्तु सीता के हदयमें रावण कै प्रति रतिभाव 
का सवेथा ्रभावदहे। उधर रावण भी ग्रत्यन्त सरक्त है। उसे कौन हानि 
पहुचा सकता है ? इसके लिए कहते है कि एसे दृष्ट रावण का भ्रंत दो ही 
प्रकारसे हो सक्तादै। यातो बह स्वयं ही कामदा की उत्कट भ्रनुभूति 
करता हृभ्रा मृत्यु को प्राप्त हो सकता है भ्रथवा राम ही श्रपने बाणो से उतत 
मत्यु को प्राप्त करा सकते है । 

श्रत्र रावरस्येव रतिनं तु सीतायाः । 

[यहां रावणकोहौ रतिदहै, सीताको (रावण के प्रति) नहीं\| 

निधुवनवनप्रान्ते यान्तं चलनयनाञ्चलः 
किमिति वलितग्रीवं सुग्धे सुहुमृहुरीक्षसे । 
विफलमखिलं यूनोर्नो चेदुदेति परस्परं 

रतिरथ मनोजन्मा देवः स एव निषेव्यताम्‌ ।। २० ॥ 

[हे मुग्धे ! केलिवन के निकट जते हए (युवक को) चंचल नेच्रकोरण से 
ठेदी गर्दन करके बार-बार क्यों देखत है ? यदि दोनों का परस्पर प्रेम नहीं 
है | तोये सब चेष्टाएं व्यथं है; प्रन्यथा (श्नौर यदि दोनों का परस्पर प्रेम है 
तो) फिर प्रत्यक्ष काम काही सेवन करो (इन चेष्टाश्रों का क्या प्रयोजन !)1] 

ठ्रौख्या-कोई युवक केलिवन कौ श्रोर जा रहा है । कोई युवती उसके 
शारीरिक सौन्दयं की शरोर श्राकषित दधौ गई है। वहं बार-बार श्रपनी ग्रीवा 


पे कीग्रोर घूमा कर नेत्रो की वक्र भंगिमा से उसकी श्रोर देवती है । भाव 
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यह दै कि युवक कै प्रति युवती में रतिभावका प्रादुर्भाव हो गयाहै। किन्तु 
युवक को इस वात का ज्ञान नहींहै। इससे यह सिद्ध हुम्रा कि वह्‌ 
युवती से परिचित तक नहीं है । इस स्थिति को देखकर कोई पथिक युवती के 
प्रति कहता है कि उसका इस प्रकार वार-बार युवक की ग्रोर देखना व्यथं है 
क्योकि समागम तो हो नहीं सकता । इसका कारण यह्‌ है कि युवक युवती 
कौ ग्रोर प्राकषित नहींहै। श्रौर यदि दोनों में परस्पर प्रेमहैतो भी इन 
चेष्टाग्रोसे क्यालाभ ?फिर तो समागम में वाधा ही नही है। 
ग्रत्र नायिकाया एव रतिनं तु नायकस्य । 
| यह केवल नायिका की ही रति है, नायक की नहीं । | 
एवमेकस्या श्रनेकदिषया रतिराभासर एव । एवमेकस्याऽप्यनेक- 
विषयारतिराभास एव । परन्त्केव विजञेषः, यस्य व्यवस्थिता बह्वयो 
नायिका भवन्ति तच्र न रसाभासस्तथा सति कृष्णस्थ सकलोत्तम- 
नायकस्य बहुकामिनीविषयाया रतेराभासतापत्तः । तस्मादव्यवस्थित- 
बहुकामिनीवंषयिकबहुनायकपरमेतत्‌, श्रत एव वंषयिकानां वेश्यानां च 
रसाभास इति प्राचीनमतम्‌ । 
| इसी प्रकार एक नायिका की श्रनेक नायकविषयक रति मी रसामास 
हीदहै। एसे ही एक नायक की श्रनेक नायिकाविषयक रति मे भी रस्तामास 
ही होगा । परन्तु यहाँ (नायक के विषय में) इतना विशेष है कि जिस नायक 
को श्रनेक व्यवस्थित नायिका हों वहां रसाभास न होगा; श्रन्यथा सवश्रेष्ठ 
नायक श्रीकृष्ण की बहूुनायिकाविषयक रति से रसाभास कौ श्रापत्तिहो 
सक्तीहै। इसलिए इसका सम्बन्ध श्रव्यवस्यित बहुनायिका, विषयी तथा 
बहुनायकसेहीहै। इसीलिए विषयी श्रौर वेश्या की प्रीति मे रसामासही 
होगा, यही प्राचीनो का भत है ।| 
एकस्या च्रनेकविषया रतिर्यथा -- 
संपत्कस्याऽ्य तारा भवति तरलिता यत्पुरो नेत्रतारा 
दृष्टा केनाऽ्च काञ्ची यदभिमुखगता वेयते रत्नकाञ्ची । , 
उग्रः कस्याऽ्य तुष्टः सखि यदनुगमे करिचडग्रोऽभिलाषः 
स्नातं केनाऽद्य वेणीपयसि विलुलिता यत्कृते काऽपि बेरी ॥ २१॥ 
| एक नायिका कौ श्रनेक नायकविषयक रति का उदाहरण-- 
है सलौ ! श्राज किषकौ संपत्ति तारा-खूप से प्रकाक्लित होती है जिसके 
समने नेत्रतारिका चंचल हो जाती है, श्राज किसने काञ्ची को देखा है जिस- 














= = 2 





ग्रष्टम तरग | 


के सामने होते हौ रत्नकांची (करधनी) कंपने लगती है, वह कौन है जिस पर 
शिव (उग्र, उन्नत) तुष्ट हँ नौर जिका श्रनुगमन करने ये उग्र अभिलाषा 
जागती है श्रौर वहु कौन है निसने श्राज वेणौ (त्रिवेरी) में स्नास कियाहै 
निसके लिए सुन्दर वेरणी विखर रही है ?] 
व््राख्या--यह्‌ किसी वेद्या के प्रति-उसकी सखी का कथन है। वेश्या 
ग्रलंकत होकर जनमण्डली के मध्य जा रही है। उस समय उसके सौन्दयं का 
ग्रवलोकन करती हुई सखी कहती है कि वह॒ व्यवित कौन है जिसने अपनी 
समस्त सम्पत्ति को तुम्हे प्रसन्न करने के लिएतारा श्राभूषण में व्यय कर 
दिया है। रेसा प्रतीत होता है मानो उसी को रिभाने के लिए तुम्हारे नेवों 
को पूतलियां चंचल हो गई हैँ । एेसा वह्‌ कौन पुण्यवान्‌ है जिसने काञ्ची तीं 
कौ यात्रा की है जिसके फल मे उसे तुम्हारी कोँपती हई करधनी के दशेन हो 
रहे हैँ । कौन वह एेसा व्यक्ति है जिस पर शिव प्रसन्न हँ मरौर इस कार से 
उस पर तुम्हारो ग्रतिशय राग प्रकट हो रहार) यहाँ एक प्रथं यह भी लेते 
टै कि वह्‌ कौन है जिसके उग्र एवं उन्नत इन्दिय का संकेत पाकर तुम उस पर 
इस प्रकार मोहित हो कि उसफ सहवास कौ श्रदमनीय अ्रभिलाषा तुम्हारे 
ग्रन्तःकरण मे जाग उठी है । वहु कौन भाग्य्ाली है जिसने त्रिवेणी के जल 
मे पुण्य स्नान किया है जिसके फलस्वरूप तुम्हारी वेणी ब्रिखर कर उसे रिका 
रही है ? इस उलोक मे तारा, काञ्चीतीथं, गित्र तथां तरिवेणीस्नान का फल 
नायिका-प्राप्ति बताया गया है । 
श्रत्र किमो बाहुल्येन वेशयात्वम्‌ । 
[ यहां चारों पदों मे पथक्‌-प्थक्‌ कौन है' से वेऽयात्व प्रकेट होता है । | 
एकस्यानेकनाधिकाविषया रतियथा- 
चेषुक्षितिपप्रतापलहरी प्रीतिस्त्वदीया पुनः 
कासां वा स्तनकाञ्चनाञ्चलतरे काहमीरपंकायते । 
कासां पधनि नव नीरजदश्ां सिन्दूररेखायते 
कासां वान च कणेयोः प्रियसखे माखिक्यभूषायते ।२२॥। 
[एक नायकं कौ भ्रनेक नायिकाविषयक रत्ति का उदाहरण - 
है त्रिणसित्र ! राजा कामदेव की प्रताप्रलहरी प्रौर तेरी प्रीति किन 
स्त्रियों के उन्नत स्तनोंमें केसर के समान नहीं श्राचरण करती? किन 
कमलनयनियों के सिरमे सिन्दूररेखवा के सपान नहीं ` विराजती ? भ्रथवा 
किनके कानों में मणि के कर्ाभषण के समान नहीं लगती ?| 
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श्रत्राऽपि वंषयिकता प्राग्वदेव । 

[यहां मो पू्वंवत्‌ ही विषयीपरक है (श्र्थात्‌ रतिमाव नायक में श्रनेक 
स्त्रिणों के लिए है) ।| 

यत्र रसा बहवः स रसशराबलः । यत्र भावा बहवः स भावशरबलः। 
तत्र रसङबलो दशितः । भावश्ञबलो यथा-- 

[ जहां श्रनेक रस होते हँ वहां रसशबलता तथा जहाँ श्रनेक भाव होते हें 
वहां माव्ञबलता होती है। रसश्ञबलता का वरन कर चुके हं । श्रब माव- 
शबलता का उदाहरण देते है| 

व्याख्या--मावशवलता का लक्षण यहाँ सामान्य रूपमे ही दिया गया 
है । यह्‌ तोस्पष्टदहैही कि जहाँ भ्रनेक भावं होगे वहां भावदाबलता होगी 
किन्त म्रनेक श्राचार्योने इस सम्बन्ध में विरोष यह्‌ कहा है कि जहाँ एक के 
पश्चात्‌ एक, इस प्रकार श्णुखलाबद्ध करम से ग्रनेक भाव प्रकट हों ग्रथवा म्रनेक 
भावों का एक साथ मिश्रण दिखाई पडे वहाँ भावशबलता कही जाती हे । 
भावशबलता मे एक प्रकार का चमत्कार निहित रहता है मौर वह्‌ यह टै कि 
प्रागे म्राने वाला भाव श्रपनेसे पिदले भाव को मदित करता हूग्रा प्रतीत 
हो । पंडितराज जगन्नाथ ने ग्रधिकांश भ्राचार्यो की इस मान्यता का खण्डन 
१ हए कहा है- 

भावज्ञवलत्वं भावानां बाध्यबाघधकभावमापन्नानामुदासीनानां वा व्यामि- 
-म्र्थात्‌ जो परस्पर विरोधी होनिके कारण एक-दूसरे के बाधक हो, 
ग्रथना जो उदासीन--ग्र्थात्‌ न परस्पर बाघक हों श्रौर न परस्पर सहायक 
हो, एसे ्रनेक भावों के मिश्रण को भावदाबलता कहते हैँ । 

राबलत्व से क्या प्राशय है, इस विषय मे कहते है-- 

एकचमत्क तिजनकज्ञानगोचरत्वमिति यावत्‌ । 

इसकौ विवृति इस प्रकारसे ह कि मिश्रण वह है जिसमें यद्यपि भिन्न- 
भिन्न वाक्य से भिन्न-भिन्न वाक्य श्रमिव्यक्त होते हों तथापि उन सब वाक्यों 
को मिलाकर जो एक सम्पूरणं पद्यरूप महावाक्य बने, उससे जो एक व्यंजना- 
वृत्ति के श्राश्रय से चमत्कारी ज्ञान हो, उसमे उन सब भावों का भासित हो 
जाना । 

रसशबलता का उदाहरण पहले दिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में इस 
ग्रध्याय का बारहवा दलोक फिर से देख लं जिसमें श्रंगांगिभाव कोप्राप्तन 





। भमन ` 


ह ` 
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होने वाले रसो का समावेश टै ग्रौर जिसमें कालभेद से पूवं-पूवं रसो का मदंन 
हे । अरब भावशबलता का उदाहरण देते है 

प्रत्रज्यव शुभाय मे श्रुतिपथं जायेत तस्या वच- 

इचक्राग्रे मम कः स्मरस्त्रिजगती हन्या विना राधया । 

निम्‌क्तेव सनस्त्रपा सृगहलो लावण्यमन्याहल 

धिग्जन्म क्व गतासि कि विलपितं: क्वाऽसि प्रसन्ना भव 11 २३ ॥ 

[मेरे लिए संन्धासहीश्चुमहि यदि उसीसेमेरे कानोंमे राधा का वचन 
पड़ जाए, मेरे चक्र के सामने कामदेव भी क्याहै ? राधा के बिना तीनों लोक 
शुन्य हे; मन लज्जासेरहितहोही गया है, उस मरगनयनी का सौन्दयं श्रप्रतिम 
हे, कहां गदं है, मेरे जन्म को धिक्कार है, विलाप करने सेमीक्याहोतादहे, 
त्‌ कहां हे, प्रसन्न हो ।| 

व्याख्या-- यह्‌ कृष्ण कौ उक्ति है । प्रथम कयन से निर्वेद सूचित होता 
है। राधाके ्रभावमे जगत्‌ मे क्या शेष रह्‌ गयादहै, इस बात की व्यंजना 
यहाँ सिद्ध है राधा का वचन श्रुतिपथ को प्राप्त हो, यह्‌ कहने से ओ्रौत्सुक्य 
की सूचना है । मेरे चक्रके समक्न कामदेवभी क्या है, इस उवितिमें भ्रमषंहै। 
राधा के विना तीनों लोक चून्य्हुः यहाँ ्रमकी श्रभिव्यव्तिरहै। मति का 
भाव इस कथनमेंदहै कि मन लज्जासेरहितहोही गयाटहै। उस मृगनयनी 
राधाके लावण्य को भ्रप्रतिम कहने से यहाँ स्मृति सूचित हृरई। वह्‌ कहांँहै 
जिसके श्रभाव मे मेरे जन्म को धिक्कार है. इस उक्ति मे विषाद है। इसके 
बाद की सभी उक्तियोंमेंदन्यहै। इस प्रकार श्रागामी भाव श्रपने से पिद्धले 
भाव का मदेन कर रहाहे। 

तिवंदोत्सुक्षयामर्षश्चममतिविषाददेन्यानां भावानां सांकयदिष भाव- 
ताबल इति । 

[यहां निवेद, भ्रौत्सुकष्य, भ्रमषे, म, मति, विषाद एवं देन्य मावोंका 
संकर होने से भावशबलता है । | 

ग्रथ रसभावालंकारारणामभमिव्यक्तिः । रसस्त्रिविधः--श्रभिमुखो- 
विमुखः परमुखहचेति । व्यक्तं रमावविभावाऽनुभावंयंस्याभिव्यक्तिः 
सोऽभिमुखः । भावविभावाऽनुभावानामनुक्तत्वात्कष्टावगसो विमुखः । 
परमुखोऽपि द्विविधः- श्रलंकारमुखो भावमुखहच । श्रलंकारसमुखेऽल- 
ङ्ारो मुख्यो मनोविश्रामहेतुत्वाद्रसो गोः । भावमुखे भावो मुख्यो 
मनो विश्वामहेतुत्वाद्रसो गोरगः । | 
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[श्रत रसमाव प्रलंकारों की श्रमिब्यक्ति का वणन करते हँ । रस तोन 
प्रकार काट श्रमिप्रुख, विमुख श्रौर परमूव । स्पष्ट सूप से व्यक्त माव, 
विमाव श्रौर श्रनुमावों से जिखकी अ्रमिव्यवित हो व्ह श्रभिमुख कहुलाता हे । 
माव, विभाव श्रौर श्रनुमावों के श्रनुक्त होने से जिसको विलष्टानुभरुति हो वह 
विमुख है । परम्रुख रसमीदोप्रकार का है--श्रलंकारमुख श्रौर मावमुख। 
श्रलकारमूुखमे मनके विश्राम (तुष्टि) का कारण होनेसे श्रलंकार प्रधान 
तथा रस गोर होताहि। मावमुखमें मन के विश्राम कारहैतु मावहोनेसे 
वह्‌ मुख्य तथा रस गौख होता हि)।| 

व्यास्या-- रस के लौकिक-ग्रलौकिक श्रादि भेदो के परचात्‌ यहाँ उनका 
एक श्रौर दृष्टि से विभाजन करते हैँ! रसके तीन प्रकार कहे ग्रभिमुख, 
विमुख ्रौर परमुख । ग्रभिमूख रस वह है जिसकी ग्रभिव्यक्ति स्पष्ट रूपसे 
व्यक्त भाव, विभाव श्रोर श्रनुभावसे होती दै। इस संदभंमे श्रभिमुख का 
प्रथं है निकटस्थ । म्रर्थात्‌ जिस रस की ्रभिव्यक्ति विभावादि के स्पष्ट रहने 
से शीध्रहीहो जाए वह्‌ ग्रमिमुख रस है। भानुदत्त ने इस प्रसंग में यद्यपि 
ग्रभिमुख रस का उदाहरण नहीं दिया है तथापि उनका मन्तव्य स्पष्ट है । भ्रागे 
चलकर उन्ठोने कहा है कि भ्रमिमुख का वणन यथास्थान कर दिया है। इस 
का ्रागय यह टै कि दः ग्रौर सातवें श्रध्यायों मे जो रस-विवेचन प्रस्तुत किया 
गया हे वहां के प्रसंगोसे प्रभिमुख रस को समभा जा सकता है । परमुख में 
रस को श्रनुभूति प्रत्यक्ष नहीं बल्कि किलिष्ट-रूप में होती है क्योकि उसमे भाव, 
विभाव ग्रौर प्रनुभाव ग्रनुक्त होते हँ । इसे श्रागे उदाहरण से समभेगे । परमुख 
भीदो प्रकारका है---ग्रलंकारमूख ग्रौर भावमुख । भ्रलंकार मुख मे अलंकार 
प्रवान श्रौर रस गौणा होता है । इसी प्रकार भावमूख म भाव प्रधान होता है 
प्रोर रस गौण । इनके उदाहरण भी श्रागे दिए गए है । भानुदत्त की यद्‌ 
व्यवस्था किस प्रकार ध्वनिवादियों से प्रभावित है इसका उल्लेख हमने इस ग्रन्थ 
को भूमिकामेंकियादहै। इसे वहां से समभ ले। 

श्रत्र प्राचौनसम्मतिः- 

प्रलकारे च रुचिरे मनोविधान्तिकारिरि । 
श्रलं कारस्य मुख्यत्वं गौरत्वं रसभावयोः ।। २४ ॥ 
[ यहां श्राचौन सम्मति प्रस्तुत करते है-- 
जहां चमत्कारपुरं तया मन को विश्रान्ति देने बाला श्रलंकार हो वहा 
श्रलंकार ही मुख्य होता है तथा रस श्रौर माव गौर होते है । | 
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इति । श्रभिसुखाः स्वस्वप्रकरर उदाहूता एव । विसुखो यथा-- 
[श्रभिमुल का वरन यथास्थान कर दियादहै। विसुख का उदाहरण ते 
ह~ 
मैथिली लक्ष्मणो रामः सुग्रीवः पवनात्मजः । 
लंकापुरं परित्यज्य परं वारिनिधेययुः ।\ २५ 1 
| सोता, लक्ष्मण, राम, सुग्रीव श्रौर हनुमान-ये लकपुरी को छोडकर 
समुद्र पार गए ।| 
प्रत्र संकटमखिलं समुत्तोयेते समागता इत्यद्भुतो रसः कष्टाद- 
वगम्यते । 
| यहां इतने बड़ संकट को पार करकेये ध्ाए, इस प्रदरभुत रस की 
श्रवघारणा किलष्ट है ' | 
व्पास्या--इस उदाहरण में विभावादि भ्नुक्त रह। केवल एकं कथन ही 
प्रस्तुत किया गयादहै। प्रष्तगसे ही यह जाना जा सकता है करि राम, लक्ष्मण 
इत्यादि बड़ संकटों को भेलते हए सीता को मुक्त कराने के लिए लंका पटच 
शरोर प्र॑ततः सफल होकर वापिस लौट ग्राए । यहां म्रदुभुत-रस है किन्तु उपर्युक्तं 
कारणों ते इसको ग्रभिव्यक्ति प्रत्यक्ष न होकर विलष्ट हे । 
ग्रलं कारमुखो यथा- 
एषा न लेखा ्रपमतामलीनां भाति परभाते नवकंरविण्याः 1 
ग्रलगतः किन्तु तुबारभानोः कांतिः कलंकस्य वपुिलगना ॥ २६॥ 
| श्रलंकारमुख काˆउदाहुरण- 
नवविकलसित कुमुदिनी के चारों श्रोर प्रमात के समय यह्‌ ्रमरों की पंक्ति 
नहीं घूम रहौ है श्रषितु (रात्रिम) चन्द्रपाके द्वारा श्रर्गलगन किए जाने पर 
उसके कलक की कान्ति श्रीरमे लग गईहै।| 
श्रत्रापलह्भू तेरलंकारस्य सुख्यता । 
[यहाँ श्रपह्ल.ति भलंकार मुख्य है ।| 
व्याख्या--स्रपल्ल.ति श्रलकार के विषयमे पहले समभर ले। मम्मटके 
ग्रनुसार-- 
प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपह्भु.तिः । 
--श्र्थात्‌ प्रक्रत (ग्र्थात्‌ उपमेय) का निषेध करके जो भ्रन्य (स्र्थात्‌ उपमान) 
की सिद्धि की जाती है वह्‌ ग्रपह्ल्‌.ति (अलंकार कहलाता) हे । 


= 


इसकी विव्रत्ति इस प्रकार है-- 
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उपमेयमसत्यं कृत्वोपमानं. सत्यतया यत्‌ स्थाप्यतेसा तु ग्रपह्ल्‌ तिः) 
--म्रर्थात्‌ उपमेय को अस्त्य सिद्ध करके उपमान कोही सत्यरूप से जो 
स्थापित किया जाता है वह्‌ तो श्रपह्ल्‌ ति होती टहै। 
दाब्दी श्रौर प्रार्थी-ये दो इसके भेद किए गए हैँ । शब्दतः प्रकृत का निषेघ 
किए जाने पर शाब्दी श्रपह्व्‌ ति श्रौर जहां निषेध शब्दतः न करके र्थतः 
श्राक्षिप्त होता है वह ्रार्थी ग्रपह्म.ति होती है। 
उपर्युक्त उदाहरण मे प्रकृत ्रर्थात्‌ उपमेय है कुमुदिनी के चारों भ्रोर 
श्रमरोका घूमना। यहाँदइसी का निषेध किया गयाहै रौर उपमान भ्र्थात्‌ 
चन्द्रमा के कलंक को सत्यरूप मे स्थापित किया गया है । कुमुदिनी ग्रौर चन्द्रमा 
का संबंध स्थायी रूपमे प्रसिद्ध है । चन्रमा को कुमूदिनीपति भी इसीलिए कहा 
गया है । यहाँ भाव यह्‌ हैकि यह कुमुदिनी के चारों म्रोर भ्रमरो की पंक्ति 
नहीं घूम रही है बल्कि रात्रि के समय चन्द्रमा नेजोकृप्रुदिनी को श्रालिगन- 
बद्ध किया था उसी कारण उसके कलंक ्र्थात्‌ काले ध्वे का चिव उसके 
शरीर पर पड़गयाहै। इसमे एषा न लेखा कहू कर शब्दतः उपमेय का 
निषेव होने से यह गाब्दी ग्रपह्ल्‌.ति है। यहाँ मनोविश्राम श्रौर चमत्कार का 
मुवदहेतु श्रलंकारहैग्रौर श्युंगार-रस गौण दहै। श्रतः यह परमुख-रस के 
ग्रलंकारमूख का उदाहरणटै। 
भावमुखो यथा-- 
सप्ताम्भोनिधिनीरहीरपटलालंकारिणीं मेदिनीं 
दातुं विप्रकुलाय योजितवतः संकल्पवाक्योद्यमम्‌ । 
नाभीनीररुहात्सरोरुहभुदा तत्कालमाविष्क्रते 
हस्ताम्भोरहि भागंवस्य किमपि क्रोडास्मितंपातु वः ॥ २७ ।) 
[सात समद्र के जलल्प हीरकसमूह के श्रामूषरोंसे युक्त पृथ्वी को 
ब्राह्मणों को दान देने के लिए संकल्पमन्त्रों का उच्चारण करनेकी तैयारी 
करते ही ्रह्याके हारा (नारायशावतार मे) श्रपने नासिकमल से तत्काल 
हस्तकमल प्रसारित कर दिए जाने पर भागव का श्रलौक्िक क्रोडास्मित 
तुम्हारी रक्षा करे ।| 
ध्रत्रादुभुतभावस्य मुख्यता, दानवीररसो गौरः । 
[यहां प्रदूभुत भाव को प्रधानताहैश्रौर दानवीर-रस गौर है ।] 
व्याख्या- यहाँ वणेन इस प्रकार है कि भागव पृथ्वी को दान करना 
चाहते हैँ । परथ्वी के लिए कहा गयां दै कि वह सात समुद्रो के जलरूप ही रक- 
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समूह के श्राभूषणों से युक्त है । ्र्थात्‌, जसा किं लोक में प्रसिद्ध है, पृथ्वी भर 
मे सात समुद्रँ । ये समुद्र ही मानो जलरूपमें हीरो के समूह हैँ । जिस प्रकार 
गले मे पड़हुएहीरोके हारसे रमणीमुख श्रतिशय शोभा को प्राप्त होता है 
वसे ही यह पृथ्वी समुद्रो के जलरूप हीरकसमूह के ्राभुषणो से गोभित है । एेसी 
पृथ्वी को भागव ब्राह्मणो को दान देने के लिए इच्छा करते हैँ । यहाँ कल्पना . 
कौ गर्दहे कि उस पृथ्ीको दानमे प्राप्त करने की इच्छासे ब्रह्मा ने ्रपना 
हाथ फलाया है । किस प्रकार ? नारायणावतारमें नामि से कमल उत्पन्न 
करिए जाने पर । यह देखकर भागव के मुख पर श्रलौकिक क्रीड़ार्मित उत्पन्न 
हो गया । यहा पृथ्वी को दान करने कासंकल्पहीरहै, भ्रभी उसे दान नहीं 
किया । इसलिए ॒भ्रपरिपूणं मनोविकार होने से यहा भाव ही है, रसनिष्पत्तिं 
नहीं हुई है । इसी के लिए कहते हैँ कि यहाँ ग्रदुभूत भाव मुख्य है आर दान- 
वीर-रस गौण दै । 
विहद्वारिधराः स्नेहं तथा वषत सन्ततस्‌ । 
लभते विपुलां बद्ध यथा रसतरगिरी ॥\ २८ ॥! 
| विद्वानरूपी मेघ निरन्तर एसे स्नेह कौ धर्षा करे जिससे यह्‌ "रसतरंगिणी' 
प्रतिश्य वृद्धि को प्राप्त होती रहे ।] 
ज्याख्या-मेवों द्वारा जलवषेण से नदी पृष्ट होकर श्रतिहय वृद्धि को 
प्राप्त होती है । यहाँ भानुदत्त कामना करते हैँ कि विद्वानूरूपी मेघों से इस 
रसतरगिणी' नामक ग्रन्थ को ्रतिशाय बरद्धि स्नेहवर्षा के कारण प्राप्त हो । 
भर्थात्‌ विद्धान्‌ लोग बडे स्नेह से इस ^रसतरंगिणी" नामक ग्रन्थ को श्रपनाणे 
जिससे यह ग्रन्थ भ्रतिशय लोकप्रियता श्रौर प्रसिद्धि को प्राप्त हो। यहाँ मेष 
विष्ठान्‌, वर्षा स्नेह ग्रौर तरंगिणी "रसतरंगिणी' नामक ग्रन्थ है । 
श्रवगाहस्व वाग्देवि दिव्यां रसततरगिखीस्‌ । 
भ्रस्मत्पद्यन पद्यनं रचय शुतिमूषरणम्‌ ॥ २६ ॥ 
| है वाग्देवी ! इस दिव्य रसतरंगिणी में ्वगाहून करो श्रौर हमारे पथ- 
स्प कमलोंसे कर्णाामूषर कौ रचना करो।| 
याव दद्भानोः सुता काऽपि कालिन्दी भुवि वतते । 
तावत्तिष्ठतु मे भानोरेषा रसतरंगिरणी ॥ ३० ॥ 
[जेब तक सुं की पुत्री श्रनुपम कालिन्दी पृथ्वी पर विद्यमान है तव तक 
भेरी यह्‌ रसतरंगिणी सी स्थित रह ।| 
व्याख्या- यहाँ प्रका रान्तर से (रसतरगिणी' नामकं ग्रन्थं कै ्रमरत्व की 
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कामिना कौ गर्ईदै। यमुनाको सूथंकी पुत्री कहागयादे। यह्‌ यमुना जव 
तकं पृथ्वी पर बहे तव तके भानुकरेत ^रसतरटि.णी' नामक प्रन्थ भा लाकम 
परसिद्ध रहे । सूयं ्र्थात्‌ भानु की पुत्री यमुना ग्रौर मानुकविछृत रसतरगिरी' । 
सर्थात्‌ यमुना का जनक है सू प्र्थात्‌ मानु प्रौर रसतरगिौ का कता ठै भानु 
कवि । जिस प्रकार पृथ्वी पर भानुसुता यमुना सदव प्रवादित रहेगी इसी प्रकार 
भानुङृत यह "रसतरगिणी' भी लोक में सदैव प्रसिद्धल्प में भ्रमर रटेगी । 


इति श्री मानुदत्तमि्नविरचितायां रसतरंगिण्या प्रक्तीक नामाष्टमस्तरगः । 


[सानुदत्त मिश्र द्वारा विरचित "रसतरंगिणो' की प्रक णंक नामक श्रष्टम्‌ 
तरग समाप्त हुई ।] 


समाप्तोऽयं म्रन्थः । 
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